ररनम्वाडनः 
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एक डोगरी लोकगीत 


इक मन मेरा, दूजा तेरा हो । 


1) 


तीजा मन तोपनीं कसेरा हो ॥ 


थोड़ा मन मेरे कन्न लायां हौ । 
थोडा मन नदिया रुढायां हो ॥ 


भेरा मन पतरे दा पानी दहे । 
तेरा मन नदिया रुढानी हो ॥ 


खसम मरं रण्डी रौहना हो । 
यार मरं कयां जीना हो ॥ 
तन्द जे ब्रुट्टे गण्डी लनी हो । 
श्रम्वर फटटे कियां सीना हो ॥ 





| 
५ 
| 


शनि धनि श्री कश्मीर धरनि, मन-हरनि सुहावनि । 
धनि कश्यप-जस धुजा, विष्वमोहिनी मन भावनि ॥ 
धनि पुरातन प्रथित धाम, श्रभिराम श्रतुल छवि। 
स्वगं सहोदरि धरनि -वरनि हारे कोविद कवि।1" 


--श्रीधर पाठ्‌ 
[1 
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ग्कररकयाः 





अपनी बात 
(1 
मारा साहित्य' का प्रस्तुत ग्र॑क स्मपित दै उस एक 
टष्टिको जो श्रनेकता में एकता देती है ग्रौर जो प्रतीत को 
“वीते हृए कल की वात" कह कर टाल देने से परहेज करती 
। हमारा ग्रतीत हमारा वतमान दै भ्रौर हमारा वतमान 
हमारा भविष्य । तात्पर्यं यह्‌ कि हमारी इस सृष्टि मे कोई 
भी वस्तु एेकांगी नहीं है रौर न निरपेक्ष हो सकती ह । एक 
का दूसरेसे सम्बन्ध जुडाहै--कोईमानेया न माने, यह्‌ 
वहस का एक ्रलग मुदा हौ सकता दै । 

जम्मू-कश्मीर की सांस्ृतिक विरासत की खोज-पडताल 

करते हुए मु इस तथ्य से दो-चार होना पड़ा है क्र हिन्दी 
मे ग्राज एक भी एेसी पुस्तक नहीं है जो जम्मू-कर्मीर प्रदश 
को उसकी समग्रतामें रेखांकित करती हो । यह्‌ हमारा 
दुमग्यहीहै कि जम्मू, कश्मीर ग्रौर लहाख पर सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तकों के श्रधिकांश लेखक पश्चिमी देशो से प्राएु भे। 
ग्रपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी यद उदासीनता 
उपेक्षा की हद तक पहुंची हुई है इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक के 
लिए प्रस्तावित विषयों पर लेख जुटाना, 'जूए-शीर' का 
लाना प्रमाणित होने लगाथा। मु यह्‌ कहने मे तनिक 
भी संकोच नहीं है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जितनी 
समृद्ध है, उससे परिचय के नाम पर हम उतने ही कंगाल हो 
चुके है । फिर भी मैँ हतोत्साहित नहीं हूं । कारण ?- प्रस्तुत 
पुस्तक मे जो लेख संकलित ह वे नयौ सम्भावनाग्नो, नई 
दिशाश्रो कीश्रोर संकेत करते तो हैँ । प्रस्तुत पुस्तक एक 
णुरुप्रात है `“ प्रपने भ्रतीत को जानने ग्रौर समञ्लने कौ श्रौर 
जव श्राप एक वार यात्रा पर निकल पडते हँ तो रास्तेमें 
जितने भी पडाव श्राते हैँ वे श्रापके अनुभव को समृद्ध बनाते 
है, समवेदना को गहराते हैँ । मुभे इस वात कासतोषहै 
कि इस अंक में संकलित सामग्री जम्मू-कए्मीर की संस्कृति 


को, दुकडों मे ही सही, रूपाथित तो करती है । 





इस ॒भ्कमे प्रकाशित लेख जहां एक भ्रोर कश्मीरी 
ललित कलाग्रो के विकास का परिचय देते है, लोकगीतों कौ 
सम्पदा का दिग्दशेन कराते हैँ, श्रौर वस्त्राभूषणों की वानगी 
प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करते हैँ वहीं “कश्मीरी शैव 
दशेन मे सृष्टि” कै स्वरूप को समञ्लने तथा “कश्मीर में 
वुद्धमतः के प्रभाव को रेखांकित करने मे भी हमारे सहायक 
वनते हैँ। इग्गरके कुल देवताश्रो" के संदभं मेंभ्रोम 
गोस्वामी का लेख इस दष्ट से महत्वपूर्णं है कि यह इस दिशा 
मे भ्रपनी तरह का पहला प्रयास है। इससे हमे डोगरा 
जन-जीवन के लोक-विश्वासों को समज्षने में वड़ी सहायता 
मिलती है। इसी प्रकार इग्गर के लोकनाचों ग्रौर लहाख 
के लोसर मेले से हमारा परिचय करवाया है क्रमशः-- 
विर्वानाथ खजूरिया ्रौर छेवांग रिगजिन ने । ज्योतीश्वर 
पथिक के लेख (इनका भी ग्रपना एक जीवन है' मे जम्म्‌- 
कश्मीर की जनसंख्या की एक महत्वपूर्णं इकाई गुज्जरो की 
जीवन-याव्रा का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है । 

हमारा प्रयास रहेगा कि “जम्मू-कएमीर की सांस्कृतिक 
विरासत” का समग्र रूप से म्राकलन किया जा सके । इसके 
लिए समय-समय पर इस विषय पर “हमारा साहित्य' के 
विशेषांक प्रकाशित कर हमें प्रसन्नता ही होगी । विश्वास 


है सहृदय पाठक एवं विद्वान लेखक इस पुनीत कार्य मेँ हमसे 


सहयोग करकं हमे भ्रनुगृहीत करेगे । 


--रमेश मेहता 
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कश्मीरी शैव दशन मे सृष्टि 


- प्रो° वलज्जिनाथ पण्डित 


हमारे सांख्य शास्त्रमें वतमान काल के विज्ञान की दही भांति 
जगत की सुटि मूल प्रकृति के परिणाम से मानी गरईहै। प्रतर केवल 
इतना है कि विज्ञान के प्राचार्यो ने उसका नाम विद्‌ त शक्ति कटा दै, 
प्रकृति नहीं । इसी स्वतंत्र परिणाम के सिद्धांत के कारण सांख्य शास्त 
को हम लोग श्रधेनास्तिक दशन कहते हैँ । हमारा पुरा ग्रौर उक्कृष्ट 
ग्रास्तिक दशन ग्रद्रौत शैव दशन हँ । उख दशन का सिद्धान्त है किजो 
कुछ है वह मूलतः परशिव कै भीतर परशिव वनकर ही सदैव विद्यमान 
रहता है । वहां समस्त विश्व है, परन्तु शुद्ध चेतना के ही रूप मेदहैः 
विश्वरूपता का तो वहां नाम भौ नहीं । जसे वोज में वृक्ष वीज बनकर 
ही रहता है, वृक्ष के रूपमे नहीं । बीज की श्रवस्था मतो वृक्षताका 
नाम भी नहीं। बीजस वृक्ष गर्मी, जलांशं मरौर मृत्तिकांश के प्रभाव से 
उत्पन्न हो जाता है, परन्तु परशिव से विश्व परशिव की इच्छा से, 
उसकी चेतना के स्पन्दन से, उसकी ग्रनिरुदध स्वतन्त्रता, श्रनोखे विलास 
से, उसकी परमेश्वरता के प्रभाव से उत्पन्न होता है, किसी बाह्य कारण 
से नहीं । वेदान्त की श्रविद्याया माया से भी नहीं श्रौर बौढवाद कौ 
वासना से भी नहीं। वीज से जव वृक्ष उत्सन्न हो जाता है, तो वीज 
समाप्त हो जाता है, उसका छिलका खोखला हो जाता है। भ्रतः कटा 
जाता है कि वीज का वृक्षके रूप मे परिणाम हो गया परन्तु परशिव से 
जव विश्व उत्पन्न होता है, तो परशिव फिर भी परशिव ही वना रहः॥ 
है) उसके स्वरूप ग्रौर स्वभाव मे कोई श्र॑तर नहीं ग्राता। यही तो 





उसकौ स्वतन्त्रता कौ महिमा ट । उसका परिणाम नहीं होत्ता । तरिष्व 
# उत्यन्न टो जानेपर परशिव खालाया खोला नहीं टौ जाता । 
उसमें विश्व उस अ्रवस्था में भोगुद्ध चेतना कं रूपमे वरियमान रहता 
हे। जो विष्व उसमें चेतन।मय वन। र्ठ्ताटं वहो उसक्रो इच्छाके 
उल्लास से विश्वके रूपमेभो प्रकट ह जातादहै। यह्‌ परथिवको 


विचित्र परिपूर्णता है। इसौ भाव से उपनिषद में भो कहा गया है :-- 


इणमद्‌ः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
रणस्थ॒परुगमादाय पुगमेतरावरिष्यते ॥ 


विश्व कंसे उत्पन्न होता है- जैसे वीज से प्रक्र उत्पन्न होता 

2 वत नहा । जंसे माता से वच्चा जन्त लेता ट, वेत भोनदही। जसे 
8 स दह वनता है, वैसे भौ नहीं । उसके उत्पन्न होने का ढंग 
निराला है । गृद्ध स्फटिकं स्वच्छ ग्रति स्वच्छ होता है; उसे कोई भा 
स्भूल र्ग नहीं होता । हां, श्नन्य वस्तुना कं सान्िध्यसे उसमे विचित्र 
नाल, पराति, रक्त श्रादि रंग दीख पडते ट । उनके दोखने पर भो स्फटिक 
के स्वाभाविक स्वच्छतामें काइ विकार नहीं श्राता। इस। प्रकार 
परशिव की गृद्ध चेतनाके भातर विश्व एक प्रतिविम्ब कौ भांति 
भलकता है । उसके वहां भलकने पर भौ परशिवको णुद्धिमें कोई 
प्रतर नही पड़ता । ग्र॑तर केवल इतना > कि स्फटिक मे रंगों श्रोर 
प्राकारो कौ विचित्रता वाह्य कारणों के तरभाव स फलकतो है, भ्रतः वह 
परत्व हः जड़ ग्रोर ्रनोश्वर है । परन्तु परशिव में विष्वरूपता 
उसकी ग्रपनी ही चेतना स्पन्दन से सको परशिवता के विलास से 
उसकत परम स्वातन्त्य से, विना किसी बाह्य कारण के प्रभाव के प्रति- 
` विम्वित होती है; इस परतिविम् क्रिया का ब्राधार भी परशिव ही है 

पिम्ब भी वही है ग्नौर परतिविम्ब भी वस्तुतः वही है । इसीलिए स्वतंत्र 
चतन, १रमश्वर भ्रादि शब्दों द्रारा उसका उल्लेख किथाजाताहै। 


मूल सृष्टि के ्रारम्भ में परशिव दौ १ प्रकट होता है। 
वहं वस्तुतः शुद्ध ग्रौर चेतन प्रकाश है । शकाश होने के कारण सदैव 
म्रपने स्वभावसे ही चमकता म्रथात्‌ भासता रहता ्ै । उसका भासना 
कभी विच्छिन्न नहीं होता । चंतना स्वभाव से उसे 








९ 


ग्रपने भासने की प्रतीति भीहोती ही रहती हे । स्फटिक को श्रपने 
भासने की प्रतीति नहीं होती है । स्फटिक किसी चेतन व्यवित के ग्रन्‌- 
ग्रह के विना भासताभी नहीं। ग्रतः वह जड, भ्रप्रकाशदठं घ्रार 
प्रतीतिविहीन है । परशिव इसके विपरीत प्रकाणात्म टै ग्रौर प्रतीतिरूप 
भीहै। इस प्रतीति को दिमशं कहते चेतना केदो पटल्‌ यह 
प्रकाण ओर यह विमशं होते ह । दोनों ही परस्परं ग्रभिन्न हे प्रकाश 
विमर्णत्मक है ग्रौर विमं प्रकाणात्मक है । परन्तु परशिव कौ चेतना 
के स्पन्दन से, उसके स्वातन्त्र्य के विलास से, कभा प्रकाशाख ब्रधानतया 
भासने लग जाता है ग्रौर विमर्णीण उसकी कातिमेंचछिपिसाजाताहे 
श्रीर्‌ कभी विमशांण ही प्रधानतया चमक उठता है ग्रौर प्रकाशांश उसकी 
चमकम खोयाहग्रासा रह जातादै। इसप्रकार इन दो पहलुश्रोकं 
गणप्रधान भाव से पहले दो तत्वों की सृष्टि हो जाती है । प्रकाशप्रधान 

त्व को शिवतत्वं श्रौर विमर्णप्रधान तत्व कौ णविततत्व कटते ह्‌ । 
शिवतत्व परशिव की विष्वोत्तीर्णता का प्रतीक हँ ग्रौर शक्तितत्व उसकी 
विण्वमयता का मल है । इन दो तत्वों तक केवल प्रात्माभास दही होता 
ह । म्र्थात्‌ कंवल च्रपनाप्रापया श्र ही का प्रकाश ग्रौर विमशं 
ता ह । “इदं' श्र्थात्‌ विषयता का ग्री कोड नाम भा नह। । 
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परमेश्वरता के विलास से श्रह्‌' ्रंशकं भातर ही सामान्य 

इदं' भ्रंश एक धीम प्रतिविम्य कौ तरह भलकने लग जाता है, परन्तु 

ग्रहं की कांति के भीतर ग्रभी खोया हु्रा सा पड़ा रहता हं । ईस रकार 
=> (ग्रहमिदमः के श्राभास को सदाशिव तत्व कहते हँ । ज्यों ही परमे- 

श्वरता के विलास से, भ्र्थात्‌ चेतना क स्पन्दन से, वही धीमा इदं प्श 
स्फुटदहोजाताहं श्रौर श्रपनी ्राभासे ग्रहं ग्रशको ्टृपासा देता ह 
त्यों ही चौथे तत्व की सुष्टिहो जातीहं। इस इद श्र की प्रधानता 
वाले तत्व का नाम ईश्वर तत्व है । श्रं ग्रौर इदं की समानरूपता की 
प्रकाशमानता को शुद्ध विद्या या सद्विद्या कहते ह्‌ । इन तीनों तत्वों मे 
दोदो श्रंशों का ग्रवभासदहोताहै। एक ब्रह ग्रंश श्रथात्‌ प्रमाता ग्रश 
श्रोर दसरा इदं ग्रंश म्र्थात्‌ प्रमेय म्रंश । ग्रतः यहां भेद का ब्रानास हाता 
है । परन्तु “श्रहमिदम्‌"- मै यह हं या "इदमहम्‌ -यह म हूः इस 
प्रकारकी म्रमेदभाव की प्रतीति भी साथ रहतीहीहं। भ्रतःये तीन 
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तत्व मेदाभेद दशा के तत्व होते हैँ! पहले दो तत्व ब्रभद दशा के तत्व , 


होते है, क्योकि वहां केवल ग्रहं मर्थात्‌ प्रमाताका ही प्रभास होता है, 
प्रमेय का नहीं । 


पहले दो तत्वों में ट्रे हृए शाम्भव ग्रौर शाक्त नाम कं प्राणी 
होते दै । उन्दँ म्रकल प्राणी कहते दै । उनके उपर रमसे शिव ्रौर 
शवित का शासन रहता है । सदाशिव तत्व पर शासन करने वाले 
भगवान सदाशिव होते हैँ ग्रौर वहां के शास्य प्राणी मंत्रमहेष्वर कहलाते 


है। ईश्वर तत्व के शास्य प्राणी मंत्रश्वर होते है श्रौर उनकं शासक 


भगवान ईश्वर । भगवान ईश्वर श्रवतार रूपमे ठहर कर निचले 
म्र्थात्‌ शुद्धविद्या नामक तत्व मेभी प्रकट हौ जाते हुं । वहां उनको 
ग्रनंतनाथ या ्रधोरेण कहते दँ । विद्यातत्व मं ठहरे हए प्राणी मन्त्र या 
विद्य ष्वर कहलाते हैँ म्रौ र उनकं शासक भगवान श्रनन्तनाथ ही होते है । 
यं तक कि सृष्टि स्वयं परशिव ही करते है । ्रगलीसृष्टिभीवेदी 
करते दै, परन्तु स्वयं नहीं करते ; उसे भगवान ग्रनन्तनाथ श्रादि द्वारा 
करवाते हँ । तो भगवान ग्रनन्तनाथ विद्या तत्व मे ठहर कर माया तत्व 
की सृष्टि करते हैँ श्रौर उस तत्व में क्षोभ म्र्थात्‌ हलचल उत्पन्न करकं 
उ्सेही पांच प्रकार कं संकोचक तत्वोमें प्रकट करते दहै। माया तत्व 
स्वयं एक संकोचक तत्व हं । इसमे प्राकार प्रभाता प्रभेदभावको 
सर्वथा भूल जाते ह । प्रमेय कौ अपने से भिन्न समने लग जाते 

पांच संकोचक तत्वे टकला, काल, राग, ग्रशुद्ध विद्या ग्रौर नियति-- 
ईष्वर सवंज्ञ श्रोर सवेकर्ता ह्‌ 1 परन्तु माया कला कं रूपमे प्रकट होकर 
उसे भ्रत्पकर्ता वना देती हं । उसकी क्रिया शवित मे संकोच लाती हूं । 
ईश्वर यह्‌। जीव रूपमे प्रकट होकर कुंछही कर सकता है, सव कुष 
नहीं; कुछ दी जान सकता है, सव कुष्ठ नहीं । ज्ञानशक्ति के इस 
संकोच कौ श्रद्ध विद्या तत्व कहते ह । काल तत्व कौ सृष्टि के साथ- 
साथ जीव ्रपने उपरम था, मे हु, मै होऊगा--इस प्रकार कं कालिक 
संकोच को लाद लेताहं श्रौर श्रपने में प्रतिविम्वित विषयों परभी 
कालिक संकोच का श्राराप करता हे कि श्रमुक वस्तु थी, भ्रमक है श्रौर 
भ्रमुक होगी । श्रात्मा वस्तुतः प्रभिन्नह श्रौर कर्मरहित ह। परन्तु 
कालतत्व से सकरुचित होने प्र श्रपने को कर्मरूपता का पात्र बना देती 
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है । वह कर्मरूपता ही काल-कलना कहलातो ह । जीव के व्यवहारो 
का कोई नियत क्म नदी है । परन्तु सूर्योदय, सूर्यास्त, राशिसंक्रम, 
ऋतु परिवर्तेन इत्यादि प्राकृतिक व्यवहारो का कर्मं नियत कमं हं । इस 
नियत कमकं परिमाणसे जोव श्रपने ्रनियत कमे वाले व्यवहारो को 
मापने लग जाता रौर यही काल कलना कहलाती है । जीव किसी 
ही वस्तु कं जानने ग्रौर करने मे दिलचस्पी रखता है, सभी में नहीं । 
यह्‌ उसका चौधे प्रकारका संकोच राग तत्व कहलाता ह । यह कला 
ग्रौर विद्या को ग्रौर भी संकुचित कर देता ह । पांचवं प्रकार का संकोच 
कहलाता है--नियति 1 जीवजो कुछ कर सकता है, नियति कं नियमों 
मे बंधा रहकर ही कर सक्ता हे। यह नियति कला विद्या प्रौर राग 
तीनों को गनौर भी संकुचित कर देती है । इस प्रकार कं इन पांच ग्रौर 
माया के द्वारा संकोच को प्राप्त हुग्रा प्रमाता जीव कहलाता हं । जीव 
को ही पुरुष तत्व या पुरस्तत्व्‌ कहते है ग्रोर पुरुषतत्व के सामान्य प्रमेय 
ग्रर्थात्‌ विषय तत्व को प्रकृति तत्व कहते ह 1 इस प्रकृति के तीन गुण 
होते दै सत्व गृण, स्जोगुण श्रौर तमोगुण । सत्वगुण हल्केपन कौ 
सुखमयता को रौर प्रकाशमयता को कहते दै । रजोगुण प्रवृत्तिणीलता 
का, दुखमयता का, क्लेशरूपता करा नाम ह । तमोगुण भारीपन को, 
श्र॑धकार को, ब्र्थात्‌ भ्रज्ञान को, मोहमयता को, ग्रालस्य को, दीलेपन 
को कहा जाता ह । ये गुण वस्तुतः पुरुष कं होते ह ओर जव वह्‌ ग्रपने 
प्रमेय भ्र्थात्‌ प्रकृति को इन गुणों कही दृष्टिकोण से देवने लगता हे तो 
प्रकृति भी त्रिगुणा वन कर ही प्रकट हो जाती टे पहले पाच तत्वों को 
सृष्टि स्वथं परशिव ही करता हैः परन्तु छः संकोच तत्वों श्रौर इन दो 
तत्वों कौ सृष्टि भगवान प्रनन्तनान्‌ करते द। 


अगवान ईश्वर गुण तत्व मनेभी अवतार कं रूपमेंप्रकटहीौ 
जाति है। वहां उनका नाम्‌ भगवान श्रोकण्ठनाथ ह । आगे की सृष्टि 
इनके ही ्रधिकार मे रहती दहै । वेदी प्रकृति तत्व मे परिणाम लाकर 


तोन श्रन्तःकरण तत्वों ब्र्थात्‌ मन वद्धि रौरं अहंकार कौ सृष्टि करते 


है| वेदो ्र्हक।र मे पुनः परिणाम लाकर पाचं ज्ञनेन्द्रियो रौर पाच 
कन्दा को उत्पन्न करते हं ग्रौर श्रहुकारमेसे ही शब्द, स्पशं, रूप, 
रस ग्रौर गंध नामक पाच सूम विषयों पर पांच महाभूतो ब्र्थात्‌ 


च 


प्रकाश, वायुपरमाणु, ग्रग्निपरमाणु, जलपरमाणु ग्रौर पृथ्वीपरमाणु-- 
इन पांच तत्वो की भौ सृष्टि करते हँ। श्रागे उन परमाणुभ्रों से भूवनो, 
वस्त्रो रौर शरीरोकी सृष्टिका काम ब्रह्माजी ग्रौर कष्य श्रादि 
प्रजापति करतेहै। द्द्रोकी सृष्टि संकोच तत्वों कौ सृष्टि से लेकर 
भूततत्ो कौ सृष्टि तक लगातार चलती ही रहती टै । इसीलिए गशत- 
रुद्रिय श्रादि शास्त मे भ्रसंख्य रर की सत्ता का वर्णन ग्राया है । ब्रह्मा 
जी श्रौर भगवान विष्णु की सृष्टि प्रकृति श्रौर पुरुष को सृष्टि के साथ 
साथ होती है । भगवान ईश्वर एक ग्रौर श्रवतार के रूप में सृक्ष्म भूतो 
की सृष्टि मे प्रकट हुए हैँ । इनको उस श्रवतार के रूप मेँ भगवान स्व- 
च्छदनाथ कहते हैँ । इन्दी स्वच्छदनाथ ने शंव ग्रागमों का उपदेश किया 
ल! शिवपुराण मे, जिसमे, भगवान शिव का चरित गाया गया हंव्रह 
-स्वच्छदनाथ ही है । इस स्वच्छदनाय का दसरा नाम श्री उमापति नाथ 
भीदहै। इनका ही विवाह भगवती उमा प्रथत पारवंतीसे हृम्रा है । 
सभी देवता ग्रादि सूक्ष्म भूतोंकी सृष्टिमे रहते दँ। हम लोग स्थत 
सृष्टि के प्राणी हैँ। 
` इस प्रकार कं सृष्टिक्रमका वर्णन शेत्र श्रागमों राता है । 
उन प्रागमो के निचोडको श्री अभिनव गप्ताचार्यं जसे महागुसप्रो ने 
तत्रसार, तंव्रलोक ्रादि शास्त्रों में सरनभाषामे वड़े दरी सुन्दरढंगसे 
दे दिया है। उसीके ्राधार पर यह्‌ लेख लिखा गया है । 
इस भृष्टि कं भीतर शेव दशन की टष्टि से श्रसं्य ब्रह्मांड विद्य 
मान है । प्रत्येक ब्रह्मांड मे ग्रनेकों भवनं मर्थात्‌ लोक हैँ । प्रत्येक लोक 
मे म्रनेक प्रकार कं प्रमाता प्र्थात्‌ जीव, प्रमाण रथात्‌ जान के साधनं 
प्रौरं प्रमेय श्र्थात्‌ ज्ञान के विषय हैं| एक-एक ब्रह्मांड कं संचालक पांच- 
पाच कारण हैँ । उनमें ब्रह्मा परमाणु से लोको, शरीरो श्नौर विषयों की 
सृष्टि करते रहते हैँ । विष्णु सृष्टि पदार्थो को टिकाए रखते है। रद्र 
कुछ काल तक टिकी हुई सृष्टि का संहार करते ट । को्यंवस्तु का कारणं 
वस्तु मे लय करना संहार कहलाता है । तो ष्द्र सारी ठोस सृष्टिको 
पिघला करं द्रव्यरूपु में रथात्‌ जल तत्व मे लीन करते है । भागे पिघली 
ह सृष्टि अ्म्निज्वालाग्ो मं विलीनहो जाती है। वे ज्वालाएं वाष्पं 
स्पम परिणत हो जातौ ह । वाष्पसृष्टि भ्राकाश मेँ विलीन हो जाती 
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द ्रौर प्राकाश ब्रहकार मे । इसप्रकार से सभी उत्तर-उत्तर तत्तव 
पूरव प्व तत्व मे विलीन होते रहते हँ । यद्‌ संहार का काम प्रलय कं 
समय रुद्रो कं द्वारा किया जाता दै । इस प्रकार भगवान सुद्र ग्रनेक रूपों 


` मे प्रकट होकर उन तत्वों का संहार करते रहते हैँ । इस सृष्टि कं भीतर 


परशिव जीव के रूपमे प्रकट होतेही श्रपने परशिव स्वरूपको भूल 
जाता है । यह स्वरूप का भूल जाना पिधान कटलाता है । तो पिधान 
काक्ायं चलाने वाले कारण भगवान ईश्वर मानि गए हैँ । जीव भ्रनन्त 
जन्मो मे ्रनन्त प्रकार की क्रीडाम्नोंका ग्रभिनय करके अंत मे सद्गुरु 
क अनुग्रह से उत्तम योग की दिशा पाकर, उसकं ग्रभ्यास से श्रपने भूले 
हुए परशिवतात्मक स्वभाव को पूनः पटचान लेता टै । उसे पहचान कर 
वह पुनजन्म क बन्धन से मुक्त होकर पचान ली हुई श्रपनी परमेश्वरता 
क ग्रानन्द में सदा कं लिए विथोर हो जाता दै । इस स्वरूप की पहचान 
करानि के कायंको श्रनुग्रह कहते हैं । भ्रनुग्रह कृत्य का संचालन करने 
वानले भगवान सदाशिव माने गए है । दाक्षिणात्य शेवो ने भी इन पाच 
वृत्तियों के सिद्धांत का उपदेश किया दै। श्रादि शंकराचार्य ने ्रपनौ 
सोदर्यं लहरी मे कहा दे -- 
जगत्‌ सूते धाता हरिखति सुद्र क्षमयते 
तिरस्वर्वस्नेतत्‌ स्वमपि वपुरीशस्तिरयति । 
सदापूर्वः स्वं ताददमनुगृह्वाति च णिव 
स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोभू कतिलयोः । (सौ° ल° २४) 
दक्षिण कं ही एक प्रौर सिद्ध श्वी धर्माचा्यं ने भी ग्रपनी 
पञ्चस्तवी मे एसे ही कटा है -- 
विरिजञ्च्याख्या मातः सृजसि हरि संजा त्वमवसि 
त्रिलोकीं रुद्राख्या हरसि पिदधासीण्वर्‌--दक्ना । 
भवन्तो सादाख्या शिवयसि च पाशौघदलिनी 
त्मेवेकाऽनेका भवसि कृतिभेदेगिरिसुते । (प॑. स्त. ५-२३) 


यह्‌ जो स्थुल जगत हमे दीखता है यह परमेष्वरीय सृष्टिका 
एक वहत छोटा साजश है । इससे ग्रनेकों गुणा बडी सूक्ष्म सृष्टि होती 
है । स्थुल सृष्टि म सारा व्यवहार स्थूल शरीरो वाराही कियाजा 


॥ 


सकता दै, परन्तु सूक्ष्म सृष्टि मे स्थत शरोरों को कोई प्रावश्यकता नहीं 
होती । उस सृष्टि के जीवों कं पास सुक्ष्मशरोरहोतेरँ। वे शरीर 
पंचमहामूतों के सृक्ष्मरूपोंसेवने होते हैँ। उन शरोरोंमे सभो इन्द्रिय 
शव्तियां, सभो अतःकरग शक्तियां प्रर प्राणशक्तियां काम करती हैं| 
वे जीव ठक उसी प्रकारसे काम करते दँ जिस प्रकार इस स्थुल सृष्टि 
के प्राणी स्वप्व्यवहार में काम करते है स्वप्न मेकाम, क्रोध श्रादि, 
प्राहार, निद्रा ग्रादि, राग्रष श्रादि ग्रौर इस प्रकारके भ्रन्य सभो 
व्यवहार चलते हैँ ग्रौर जागृत भ्रवस्थो कौ श्रषेश्ना सुकरता से चलते हैँ । 
अंतर इतना प्रवश्यहै किटहेम जागृत सृष्टि केस्थुल प्राणों । हम 
वस्तुतः स्वप्नसृष्टि के प्राणी नहीं । हमारा स्वप्न व्यवहार किसौ विशेष 
कारण से होता रहता है । भ्रतः वह हमारा स्वाभाविक व्यवहार नहीं । 
इसीलिए वह भ्रस्थिर होता है, प्रत्येक प्राणी का पृथक पृथक म्रपना हो 
होता दै । श्रौर उससे चिरस्थायी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता परन्तु जो 
प्राणी स्वभावतः स्वप्न सृष्टिक प्राणी है, उनकी वह्‌ स्वप्नमृष्टि इस 
हमारी जागृत सृष्टि कौ भ्रपेक्षा ग्रधिक समय तक्र ठहरने वाली होती 
है । यह सृष्टि ग्रनेकों वार उत्मन्न भो होतो है श्रौर विनीन भो होती 
हं । परन्तु वह॒ सतत गति से स्थिर रहती ह । हमारे भ्रनेकों कल्पो के 
प्रन्तर ही उस सूक्ष्म सृष्टि का संहार होता हं श्रतः हमारी अपेक्षा वह्‌ 
सृष्टि अ्रमर हं । सभौ प्रकार कं देवता ग्रौरं ब्रह्मा, विष्णु ्रादि तक 
इसी सृष्ष्म सृष्टि के प्राणी होते हैँ । भगवान उतापत्तिनाथ (पुराणोंके 
शिव) श्रौर उनकी पत्नी भगवती पार्वती भी इसी सृष्टि कं ्रधिकरारी 
है । इस संसार मे जितने भी देवों, देविधों, भैरवो, शकितो श्रादि को 
उपासना की जाती ह्‌ वटे सारे ही प्रायः इस स्वप्तसृष्टि के श्रधिकारो 
हु्रा करते हं । छोटे से छोटे क्षुद्र जतु से लेकर वड़ से वड़े देवता तकर 
के साधारण प्राणो चाहे स्यरुल सृष्टिके हों चाहे सुध्म सृष्टि के, एक हो 
वगम गिने गएहैँ। उक्ष व्णंका 'सफरतां' का वर्गं कहते हँ । ये सभो 
प्राणी श्रपनौ परमशिवता क मूल कर किसी परिमित वस्नु को म्रपना 
पराप समन्ते ह । प्रतः परिभितता के म्रभिमान कं भागौ होते है । इन 
सभी म भद ष्टि रहतो हं । भ्रपने को एक दूरे से, परमेश्वर से श्रोर 
वे्यविषयोसे भिशन समसत है। यमेर्‌ च्ण्टि का दोष हौ इनका 





= 


मायीय मल कहुलाता हं । प्रायः सभी कमं संस्कार की म्रौरक्षद्र कर्तव्य 
क श्रभिमान की वासना कं कारण कमं बन्धन में फसे रहते है । इस 
प्रकार तीनो मलों से घेरे हुए स्थुल जीव तथा सूक्ष्मजीव सांसारिक प्राणी 
है वद्धप्राणी हें प्रौर जन्ममरण कं भागी जीव हं । 

इस सृक्ष्म सृष्टि से उत्कृष्ट एक सूक्ष्मतर सृष्टि होती है । उस 
सृष्टि के प्राणी सभी सुख, दृख, क्षधा, पिपासा, राग, दरेष, भोग, मोक्ष 
ग्रादि भावों से मुक्त होकर ग्राकाशवत्‌ु परमशांत भाव में ठहरे रहते दै । 
एकं श्ररपमश्रौर श्रविच्छिन्न शांतिकावे ब्रनृभव करते रहते हैँ । यह 
सृष्ट सृषुप्तिदशा की सृष्टि होती है । इस सृष्टि के प्राणी “प्रलयाकल' ; 
ष्णी कहलाते दँ । वे तव तक इस परमशांतिकी हीदशामेंटिके 
रहते टै, जव तक सारे श्र॑तकरण तत्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाते 
ह । उस श्रवातर प्रलय के ग्रनंतर जव भगवान श्री कण्ठनाथ प्रकृति में 
पुनः क्षोभ उत्पन्न करके सूक्ष्म तत्वों की पुनः सृष्टि करतेर्है,तोये सभी 
सृषप्त प्राणी मानो प्रगाढ निद्रासे जाग उत्ते श्रौर उस सुषुप्तिकी 


. अ्जवस्था की प्राप्ति से पूर्वं जो वासनाएं उनके श्र॑तःकरण सें प्रभाव जमाए 


हए थीं, वह भी पूनः जाग कर इनको पुनः जन्म-मरण की संसृति कौ 
श्रोर खींच ले जाती है! इस प्रकार युगो तक एक प्रकार की मुक्तिका 
ग्रनभव करके भी यह प्राणी पनः संसार मे फस जाते हैँ । शैव दशन 
सिद्धातो के प्रनसार, नया-वैशेषिक का ग्रपवर्गं, सांख्ययोग का कंवल्य 
ग्रौर वौद्धवबाद का निर्वाण इसी प्रलयाकलों कौ मुक्ति की भिन्न-भिन्त 
ग्रवस्थाएं है । 
वेदांत के ब्रह्म निर्वाण नामक मोक्षके भागी प्राणी जिस दशा 
को प्राप्त करते है, उसमें तुयंदशा का थोड़ा सा प्रकाश होने लग जाता 
हे, परन्तु स्वरूप संकोच का अंश उनम रह जाता है । श्रतः उन्हे ग्रपनी 
परमेश्वरता की साश्चात प्रनुभूति नदीं होती । उस ग्रनुभूति से वञ्चित 
हकर वह ईश्वरता को माया कौ उपाधि से ही प्रतीत होने वाली मिथ्या 
वस्तु समञ्षते रहते है । उन्हे “ विद्धानाकल'' प्राणी . कहा जाता है । 
विज्ञानाकलों की सृष्टि से भी उत्कृष्ट सृष्टि के प्राणी "“विदयेश्वर' या 
“मन्त्र” कहलाते दै । उनका उल्लेख उपर विद्या तत्व की सृष्टि के साथ 
किया गया है । यह्‌ तुर्सृष्टि कौ माध्यम दशा के प्राणी हैँ। इनमेंभेद 
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न्क 


दष्ट का दोष रह जाता है । प्रतः यह्‌ उक्कृष्ट तूर्यमृष्टि से नीचे ही रह्‌ 
जाते है । इनके ही प्रधिष्ठाता भगवान भ्रनन्तनाय हँ । इनसे ऊपर 
ईश्वर तत्व के “मत्रेश्वरो'' श्रौर सदाशिवतत्व के ““मंत्रमहेश्वरों" का 
स्थान दै ! यह्‌ मायीयमल से भी मुक्त हते है, परन्तु भेदाभेद द्ष्टि का 
पुक्ष्मतर मल या मल के प्रकर भाव की भ्रवस्था इन मे श्रव्य रहती हैः 
प्रतः यह परिुणं प्रभेद से एक सीदी नीचे ही ठहरते है । परिपूर्णं श्रोर 
प्रसीम श्रभेदमयी परमेश्वरता का साक्षात्‌ श्रनूभत्र करने वाले प्राणी 
केवल “ग्रकल' प्राणी हो होते हैँ । 

स्थूल सृष्टि मे भौतिक शरीर होते हैँ । सूक्ष्म सृष्टि मे मनोमय 
शरीर प्रौर भावनामय कायं होते दँ । सृक्ष्मतर म्र्थात्‌ सुषप्त भाव की 
सृष्टि मे केवल स्वरूप संकोच से युक्त चेतना ही काम करती है । विज्ञा- 
नाकल सृष्टि मे संकोच श्रौर शिथिल हो जाता है, परन्तु स्वभावभूत 
ईश्वरता की अनुभूति के प्रभाव के कारण संकोच पुरो तरह से हटता 
नहीं है । विद्यश्वरो की सृष्टि मे श्रपनी संविदात्मकता के प्रकाश के 


होते हृए भी भेद ष्टि का मल रहता है । परन्तु यहां से नेकर श्रकलों . 


तक की सृष्टि शुद्ध सृष्टि ही कहलाती है । इस शुद्ध सृष्टि के प्राणी प्रायः 
ऊपर ऊपर ही जाते रहते है, नीचे प्रायः नहीं जाते । प्रलयकाल श्रौर 
सकल प्रायः संसारमे ही प्राते रहते हैँ । विन्ञानाकल इनको श्रपेक्षा 
णद्ध है श्रौर ऊपर कौ सृष्टियों की श्रपक्षा ग्रशुद्ध ही होते हैँ । उनमेसे 
कई नीचे भौ श्राते हैग्रौर कोई ऊपर भी जातेह। इस प्रकार पारमे- 
वरी सृष्टि में प्रनन्त प्रकार का वैचिव्य होता है। उस वैचिव्यका 

डासा दिग्दशंन हमे शेव ग्रागमों में मिलता है ्रौर उसकी साक्षात्‌ 
म्रनुभूति,शेवयुग के ग्रभ्यास से प्राप्त होती है । विशेष रूप से शेव दशन 
के शाम्भ॒व उपाय के श्रभ्यास से यह रहस्य खुल पाते हं । 


10 








[क , 


कश्मीर में बुद्धमत का प्राव 


-ज० न° गनहार 


कश्मीर को वुद्धमत के इतिहास मे एक शानदार जगह्‌ प्राप्त 
है । पश्चिमी हिमालय की स्नेहिल गोदी मे स्थित यह घाटी शताब्दियों 
तक बुद्धमत का क्रीड़ास्थल रही दहै। इस दौरान कश्मीर ने न केवल 
यह्‌ कि इस धर्मं कौ प्रगति श्रौर विकासमे मुख्य भूमिका श्रदा की, 
वल्कि यहीं से इसका प्रकाश मध्य एशिया, चीन, तिन्बत बल्कि दूरवर्ती 
मंगोलिया ग्रौर दूरदराज इंडोनेशिया तक फल गया 1 
लेकिन स्वयं वुद्धमत कश्मीर में कव प्रविष्ट हुभ्रा इसके वारे में 
विर्वस्त रूपेण कुछ नहीं माकम । संभव हे कि कुछ बौद्ध भिक्षु महात्मा 
बुद्ध कं निर्वाण प्राप्त करने कं कुष ही समय वाद संयोग से कषमीर 
पहुंच गये हों, शायद उन्दने घाटी का रास्ता ्रपते गुर कं उस ्रादेस 
करे पालन में लिया हो, जिसमें उन्होने कहा था कि मेरे धमं को संसार 
के दूरदराज किनारों तक पहुंचा दो । पर इस संबध मे कोई प्रामाणिक 
साक्षी नहीं मिली है। केवल एक परम्परा मौजूद दै जिसके ्रनुसार 
उन्लने भविष्यवाणी कौ थी कि कष्मीर में वुद्धमत उनकी मृत्यु कं वाद 
फौलेगा रौर यह क्षेत्र वुदढ मत के घर केरूपमे प्रसिद्ध हो जाएगा। 
कश्मीर मे वुद्धमत को परिचित कराने काश्रेय श्रामतौर पर 
महाराज अ्रशोक को दिया जाता दहै, पर कल्हण की राजतरंगिणी कं 
ग्रध्ययन से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि इस सुनाम सच्राट कं जमाने 
से पूं भी कश्मीर में वुद्धमत की किरणे पहुंच गड थीं । यहां-इस नव 
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प्रास्या करा पहला संरक्षक सुरेन् था, जिसका णासनङ्राल अ्रशोकर से 
वहुत पहले का दै । इस स्थानीय राजा ने कष्मीरमें बुद्धत का पहला 
विहार श्रौनगर की एकं निकटवर्ता वस्तो में तामोर कराया । इस 
इलावा उसने भिक्षम्रों को तरह जिदगो वसर को श्रोर उम्र भर कुश्रारा 
ही रहा । क्ण ने उस समय का उल्लेव करते हए उषे श्रतमाल गणां 
कास्वामो प्रौर "ापाचारसे कोसों दुर कहु कर पुक्राराहै। 


यद्यपि इस तथ्य से इन्कार सभव नदा कि वुद्रमत महाराज 
प्रशोक से पटले कष्मोर पहुच का था, वह्‌ तथ्यभो दिन-सा उज्ज्वल 
है कि इस घमं को सर्वस्वीकृति श्रशोक कं समय में ही प्राप्त हुई । इस 
का पहला कारणतो यह थाकिउसने वौद्ध भिकषभ्रांक) एक पूरो सेना 
ही कण्मीर भेज दी। इस वात कौ भी साक्षी मौज्लुद है कि श्रणाक स्वयं 
भो कश्मीर श्राए। कल्हण खुल कर उन बौद्ध श्रौर शव मदिरांका 
जिक्र करता है जिनकी नोव प्रशोक ने रवौ । वौद्धां के निर्माण कण्मोर 
कौ उस राजधानी मे खड़ किए गए" जिनको तीव प्रशोक ने र। । 
उसका नाम श्रीनगरी रखा गया । यह शहर वतंमान श्रोनगर के निकट 
स्थित पद्रोठन के स्थान पर बनाया गया था । इसके भ्रतिरिक्त श्रशोक 
कं॒ निर्माण वितस्तव (ग्यथवोनुर) श्रवासिकाछिन (हलकालेतर) में 
वनाए गए, जो श्रीनगर से क्रमशः पचास श्रोर भ्रठारह मौल को दूरी 
पर स्थित है । वेरोनाग कं निकट वितस्तातर कं स्थान पर उसने जो 
विहार वनवाया उसको ऊचाई के वारमें वताया जाता है किग्रांव 
उसको साक्षा करने मे सफल नही हई थो । 


सातवीं शती ईस्वौ मे जव ह्य.नत्सांग कष्मो प्राया तो उसने 
श्रपने निवास के समय में यहां प्रशोक के वनाये 
दे जिन मे बुद्ध कं शरीर कं पवित्र भ्रवशेष सुरक्षित थे। इस चौनौ 
यत्रोक्तं कथन कं ग्रनसार प्रशोकने यहां पांच सौ संघाराम निर्माण 
कराए, जिन में वोद प्रचारक रहते थे । वाद मे सम्राटने सारी घाटी 
संव भ्र्थात्‌ भिक्षुश्रों को विरादरो को भटके रूपमेंदी । 

श्रशोक कं उत्तराधिरियों के समय मेँ कष्मीर मे बुद्धमत के 
फलाव मं थोड़ी सो नि्व॑लता ग्रा गई लेकिन तीन सदियों कं वाद कुशान 
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हए चार भव्य स्तुष, 





(५ कका ~ 





राजाश्नो के राज्यकाल में यह घाटी उत्तरभारत में वौद्ध ज्ञान ग्रौर विद्या 
कं एक वहत ही प्रमृख कद्र कं रूप मे उभर कर सामने प्रा गई । कनिष्क 
के समय बौद्धो की चौथी सभा यहीं पर हुई श्रौर उसके उत्तराधिकारियों 
कं समयमे घाटी की सारी जनसंख्या वुदधमत पर ईमान लाई । 


कनिष्क ने जिस वौदध सभा का श्रायोजन कश्मीर में किया 
उसके कारण सारे भारत से महान वौढ विद्वान ग्रौर प्रचारक कश्मीर 
चले श्राए। तिव्वती एेतिहासिक तारानाथ का कहना है कि उस 
सभा मेपांच सौ श्रत, पाच सौ वोधिसत्व प्रौर पाच सौ पंडित 
शामिल हुए । 

ह्य. नत्सांग श्रौर तारानाथ दोनों इस बात पर सहमत हं कि यह्‌ 
सथा वौ पाश्वं के कहने पर प्रायोजित की गई. जो उस समय का एक 
मान्य वद्ध प्रचारक था। इस सभाके प्रायोजन का सव से वडा 
उदेश्य यह था कि विभिन्न संप्रदायो कौ जो नित नयी व्याख्याएं चला 
दी गई थीं, उनकी छानवीन के वाद एक प्रामाणिक विश्वास या मत 
की स्थापना कौ जाए । इसके श्रतिरिक्त विनय, सूत्र ग्रौर प्रभिधम्मकौ 
वस्तुको नयारूप दिया जाए । ह्य नत्सांग कं कहने कं ग्रनुसार, सभा 
ने धर्म-गरन्थो की वास्तविक विषय वस्तु (या पाठ) तयार कराई ग्रौर 
इन की व्याख्या भी तैयार कराई । सूल पाठ की पुस्तकों को उपदेश 
शास्त्र का नाम दिया गया। पर उन की व्याख्या तथा टीकाग्रो 
पर प्राधारित पूस्तकं विभशास्तर कहकर पुकारी गई । इन टीकाओं को 
वाद मे महाकवि श्रष्वघोष ने साहित्यिक रूप दिया । इस महान कवि 
को इसी उदश्य कं लिए कश्मीर बुलाया गया भा । 


कश्मीर कौ इस सभा में तैयार टीकाग्नों को सारे वौदध जगत में 
वहतं ऊपर मरौर सम्मान की ष्टि से देखा जाता था । ह्य नल्सांग कं 
मतानुसार इन टीक्रों को देखकर प्रनुमान होता है कि इन्हं कितने 
परिश्रम, श्रध्ययन ग्रौर शोध के वाद निष्पादित क्रिया गया है । इसकं 
इलावा यह वात भो सामने श्रा जाती है कि निर्माताग्रोने बौद्ध धमं 
के धामिक तथा पारस्परिक दृष्टिकोण का किस प्रौढ इष्टि से प्र॑कन 
किया है । इसके इलावा इनका श्रध्ययन ब्राह्मण-विद्या ग्रौर भारतीय 
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श्रलंकार शास्त्र से गहरे परिचय का पता देता दहै । 


चीनी पर्यटक काकटनाटहै कि सभाकं श्रायोजन के समय 
कनिष्कं स्वयं कश्मीर मे मौज्ुद था ग्रौर जव यह सभा समाप्त हूर्ई तो 
उसने श्रमने राज्य के इसभागको संघ की भेट किया। 


क्मीर का स्थानीय इतिहासकार कल्हण इस सभा का तो कोई 
उत्लेख नहीं करता पर वह्‌ भी उस जवरदंस्त प्रभाव का समर्थन करता 
है जो कुशान राजाग्रो सुहु कं जुस्फ ग्रौर कनिष्क के समय वुद्रमतको 
कश्मीर मे प्राप्त था। वह्‌ हुलकालेतर में विभिन्न प्रकार कं बौद्ध 
भवनों के विवरण पेश करता है, जो इन राजाग्रों ने निमित किए । वद 
इस संबंध में इन राजाग्रों के बनाए हृए चार शहरों का विशेष उल्लेख 
करता है । इनमे से तीन नगरो-सुह्‌ कपुर, जुस्फपुर श्रौर कनिष्कपुर 
की स्थिति श्रप्र भी पह्चानी जा सकती है । ये गांव जो उशकर, जवर 
श्रौर कानिसपुर कें नामसे प्रसिद्ध हैँ, श्रीनगर कं उत्तर श्रौर उत्तर- 
पश्चिम मं स्थित ह । 


कुशान शासक कष्मीर मे वुद्धमत के स्व्णकाल की हैसियत 
रखता था । उनके समय ग्रौर उन के शीघ्र वाद ग्रान वाले श्रभिमन्य्‌ कं 


समयमे इस धमं को कश्मीर में इतना वड़ा सम्मान प्राप्त था कि कल्हण , 


कं म्रनुसार--“कष्मीर को उस समय मुक्त भिक्षुग्रों के कारण प्रकाश 
प्राप्त था ।'' इन महापुरुषों मे सव से महान वौ द्व चितक नागाजुंन थे, 
जिसे कल्हण “धरती का एक मात्र स्वामो'' कह कर पुकारता है । 
उसके नेतृत्व मे वौदधो ने शास्त्रार्थं में ब्राह्मणों पर निर्णायक विजय 
प्राप्त की । नया धमं साधारण तथा श्रसाधारण-लोकभ्रियं ह््रा कि 
पारम्परिक रीतियां विस्मृत कथाएं वन के रह्‌ गर्द । मगर यह्‌ स्थिति 
ज्यादा देर न रह सको । भ्रभिमन्यु के समय मे कई निरंतर श्रौर कठिन 
जाडो की वजह से घाटी में स्थित वौद्धप्रचारकों की एक बडी संख्या या 
तो मूतयू का ग्रास वन गई या वापस चले जाने पर मजर हो गई । 
उनको ग्रनुपस्थिति का लाभ उठाकर ब्राह्मणों ने पूजा की पारंपरिक 


रीति चलाई भ्रौर नागदेवताग्रों के नाम पर फिर वलियां चढाई 
जाने लगीं । ४ 
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ग्रभिमन्य्‌ के वाद ले श्ररसे तक कश्मीर पर षव राजा राज 
करते रहे, लेकिन कुठ श्रपवादों को छोड कर सव के सव वुद्धमत कं 
वारे मे उदार थे ग्रौर उनके समयमे भीबुद्धमत घाटी में हिदूमत के 
साथ साथ विकसित होता रहा । सच तो यहदहै किदसी जमाने में 
कुमारजीव श्रौर वसुध ने घाटीका दौरा किया प्रौर यहां म्रपना 
ग्रध्ययन जारी रखा । इस कं इलावा इसी जमाने मे वौद्र प्रचारकों कं 
वड़े समूह, जिन में वुद्धयास, विमलाक्ष गुणवर्मन जैसे लोग भी शामिल 
शे, मध्य एशिया, चीन, जावा वगेरह्‌ चले गए ताकि बुद्धमत के फलाव 
मेभागले सके। खुद कष्मीरमें दिदुश्रोनेभीवृद्र की एक श्रवतार 
केरूपमें पूजा करनी शुरू कौ । वाकी उत्तर-पण्चिम भारत की तरह 
कष्मीर मे भी बुद्धमत को हुणराज हरकल कं हाथों वड़ा नुक्सान उठाना 
पड़ा । यह्‌ राजा छठी शती ईस्वी के श्रारममे हो गुजरा दैः लेकिन 
जव मेघवाहन कश्मीर का राजा वना तो बुद्रमतने फिर खिलना 
शुरू किया | 
मेघवाहन एक कट्टर वौ था । उसने पशुहत्या, पश्षीहत्या 
श्रौर मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन एक सच्चे वौद्ध की 
तरह उसने उन लोगों कौ जीविका का श्नन्य प्रबंध किया जिनकी 
{जिदगी इन पाबंदियों से खत्म हो सकती थी । कसाइयों श्रौर इस प्रकार 
क दूसरे लोगोंकीया तो ग्रथिक सहायता कौ गई या उन्हं दूसरे पेशो 
मे जगह दी गई । इस राजा कं समय मे कर्मीर में वौद्ध धमं से संवद्ध 
निर्माण का एक नया क्रम शुरू हो गया। राजाने स्वयं एक नया नगर 
वसायां श्नौर कई विहारो का निर्माण कराया । उसकी पांच महारानियों 
ने भी श्रपने नाम से संबद्ध विहार निर्माण कराए । इन मे सव से उयादा 
परसिद्ध प्रमृतभवन था जो श्रीनगर के उत्तर मं विचारनाग कं निकट 
स्थित था । यह्‌ विहार राजा कौ चहेतो रानी भ्रमृत प्रभाने बनवाया 
था जो ग्रसम की एक राजकुमारी थी ग्रौर इसमें मेदानी इलाकों से ्राने 
वाले भिक्षुग्नों के निवास का प्रबंध था। मेघवाहन कं बाद हमं कश्मीर 
का कोई एेसा राजा नहीं मिलता जो स्वयं बौद्ध ध्मं॑का श्रनुयायी रहा 
हो, लेकिन इसकं वावजुद वड़े व्यवितत्व न सिफं इस धमं को संरक्षण 
देते रहे, बल्कि उसका ब्रनुसरण भी करते रहे । यह्‌ वात इस तथ्य से 
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स्पष्ट हो जातीहै कि इसके वादमभी वुद्रमत संबंधी बहुत भवन खड 
हो गए । इन निर्माणं मे सव से ज्यादा प्रसिद्ध जोन्द्र विहार था जो 
परवरसेन (छटीशती का भ्न्त) के मामा ने निर्माण कराया या । ह्यन 
त्सांगने इसी विहार मे वास किया था। यह. प्राप्त भ्रवशेषों कै 
भ्रचुसार उसी इलाके मे स्थित था जहां ्राज कल श्रीनगरकी जामा 
मस्जिद खड़ी है । कारकट राजाभ्रों के समय, जो 600 ई० से 855 ई० 
तक सत्तरूढ रहे, बुद्धमत को फिर वरिक्रास प्राप्त हुप्रा। यद्यपिये 
वादशाह्‌ व्यक्तिगत रूप मे इस धरम के हामी नहीं थे, लेक्रिन उन्होने 
वड़ उदार मन से इस को संरक्षण दिथा । 


प्रामतौर पर ह्य नत्सांग के कश्मीर मे ्राने का समथ कारक्रुट 
शासक दुलभ वधन के राज्यकाल मे निश्चित होता है। इस चीनी 
यात्री कं साथ उसने जो भव्य वर्तावि किया उससे श्रनमान होतादहैकि 
उसने भी इस धमं को संरक्षण देने मँ कोई कमी नहीं की । इस राजा 
ने ह्य नत्सांग॒का व्यवितिगत तौर पर वडा सरगम स्वागत किया श्रौर 
उसे कश्मीर स्थित विख्यात बौद्ध विद्वानों से परिचित कराया । इसके 
भ्रलावा उसे भ्रपने महल में जगह दी श्रौर उसके साथ वीस लिपिकर्ता 
नियुक्त किये, जिनका काम यहा किवे यात्री की रुचि के हस्तलेखों 
की प्रतिलिपि करें । इसके इलावा उसके व्यवितगत आ्राराम व सुविधा 
के पांच सेवक भी रखे गए धे । दुलंभवरधेन के सत्ताकाल की समाप्ति 
कं समय एक ्रौर विख्यात वौद्ध विद्वान कष्मीर को यात्रा के लिए 
भ्राया । वह तिन्वत कं पहले महान शासक सर्बन त्वसां स्गाम्पो का 
मत्री थोन्मी संनोट था । वह्‌ यहां वर्षो रहा श्रौर वापसी पर उसने 
प्रपनी भाषा के लिए सी लिपि तैयार कीनो उस समथ कष्मीरम 
प्रचलित संस्कृत लिपि कं वहुत निकट थी । उस समय कश्मीर एक एेसा 
शक्तिमान राज्य था जो तक्षशिला (जिला रावलपिडी) उतारा (हजारा) 
सिहपुर (कोहिस्तान का इलाका) के इलावा राजौरी ग्रौर पृष्ठस 
राजस्व लेता था। वुद्धमत यद्यपि इन सव राजस्वदायक इलाकों मे 
प्रचलित था, लेकिन उस पर श्रवनति कौ दशा छाने लगी थी । लेकिन 
सद शीर मेंउस समय एक सौसे ग्रधिक वौद्शालाए थीं, जिनमें 
श्रशौकं के चार उपयुक्त स्तुप भो शामिल थे। इन में पाच हजार के 
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करीव वौद्ध भिक्ष्‌ स्थित थे) दुलभवर्ध॑न कं पोते ललितादित्य (6०9 
०736 ०) के समय में वौद्धधमं की श्रर उन्नति हुई । 


करमीर की भूमि से पदा हौने वाला यह महानतर्म गासक 
जवर्दस्त बहादुर श्मौर निर्माण कटा का वडा रसिया था । उसके सैनिक 
कारनामों की कथाएं पूं मेँ वंगाल से लेकरं पश्चिम में सौराष्ट्र तक, 
दक्षिण में दवकन ग्रौर उत्तर म मध्यएशिया के मरुस्थलों तक फली हुई 
हैं| विजितक्षेत्रो से ललितादित्य ने घन के साथ साथ योग्यता ग्रौर शिल्प 
रखने वाले लोग भी कण्मीर लाए । ईन लोगोंको एसे कामो पर लगा 
दिया जिससे इनके प्यारे देण कौ शान दोवाला हयो जाए) कश्मीर मे 
इतिहास के उदय से लेकर प्रव तक निमित कई काफी शानदार भवन 
उसने श्रपनी राजधानी परिहासपुर मे निमित क्रिये) यह नगर शहर 
श्रीनगर से कोई वारह भील उत्तर मे उस जगह वनाया गया धाः जं हां 
वितस्ता के साथ उसकी सहायक नदी सिध का संगमहोतादै। इन 
भवनों म एक महान विहार ग्रौर एकं चैत्य प्री णामिलथे। चेत्यमं 
महात्मा बुद्ध की एक विशालकाय मूरति भी रखी गई थी, जो वादशाह 
मगध से प्रपते साथ लयेथे। वाद मे उसकी जगह बुद्र की एक ताज्न- 
मृतिने ली ग्रौर पूर्वी भारत से लाई हृई सूति उसने प्रपने प्रधान मंत्री 
ककण को दी ताकि यह उसे श्रपने विहार मे रख ले, जिसमे बुदधकी 
वहुत सी मृल्यवान सूततियां जमा कौ गई थीं। कुछ श्रौर मंत्रियों ग्रौर 
द्रवारियों ने बुदधमत से संवद्ध भवन वनवाए । कारक्रुट राजाभ्रों के 
समय बुद्धमतने जितनी उन्नति की उसका म्रनुमान इस वात्‌ से लगाया 
जा सकता है कि ललितादित्य के समय के म्रन्तमे एक चीनी पर्यटक 
ग्रोकाडने घाटी मे मौजूद वौद्धगाला्नों की तादाद तीन सौ लिखी, 
हालांकि ह्य.नत्सःग के समय इन की संख्या सौ से कहीं ऊपर थी । 
काक्रुट राजाग्रो के वादं घादी में बुदधमतका जोर भी कम 
कर्मीर कुछ श्रौर शतियो तक वौष्ध 
विद्या श्रौर सभ्यता का कद्र वना रहा । इस दौरान पड़ोसी देशो खास- 
कर तिव्बत से वड़-बड़े विद्वान यहां राते रहे ग्रौर कश्मीर से शिक्षक 
तथा भ्रनुवादकं तिब्बत जाते रहे । क्मीर के कुठ भिक्षु विद्वान जो 


होना गुरू हप्ना लेकिन फिरभी 
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क्र 
| 
दक्षिण की ग्रोर चले गए, उन्हें नालंदा ग्रौर विक्रमशिला विश्वविद्यालयों | 
सँ वङ्‌ माननीय पदों पर नियुक्त क्रिया गया | 
एक ्रलग धमे के रूप मे बुद्धमत का चरम विकास मुसलमानों 
के सत्ताकाल कं प्रारंभ यानी 133: ई० से पहले ही दहो चका था, लेकिन 
घाटी कं प्रारंभिक मुसलमान राजाभ्रों के उल्लेखो मे बुद्रमत का उल्लेख 
इधर उधर मिलता है । जेन उल-प्राव-दीन (1420 ई०) का प्रधानमंत्री 
एक बौद तिलकाचार्य नामी था । कष्मोर का यह्‌ वहत भला राजा, 
जिसने श्रपने वाप ग्रौर भाईके वक्तमें ग्रमुस्लमानों पर किए गए जुल्म 
की याद मिटाने की कोशिश की, भ्राज भौ वड़शाह के नाम से याद किया 
जाता ह । लेकिन 1510 ई०° के वाद सामयिक उत्लेखों में बुद्धमत 
तथा इसके धामिक कंदर का कोई संकेत नजर नहीं श्राता । 


उपर दी गई घटनाग्रों से यह्‌ साफ जाहिर होता है कि ग्रपने 

लवे श्रौर ददं भरे इतिहास के लवे प्र॑तरालों मे कण्मीरमें बुद्धमत को 

उच्चता ही प्राप्त नहीं रही वल्कि यह्‌ करीव श्रठारह्‌ सौ वषं तक घाटी 

मे एक जीवित धरम कं रूप छाया रहा, म्रतएव यह्‌ वात भ्राष्चयंजनक 

` नहींहे कि इसने इस स्वर्गभूमि की संस्कृति श्रौर इसके निवासियो कं 

रहन सहन पर वड़ा गहरा प्रभाव डाला । श्रव भी थोडे प्रयत से जनता 

के चरित्र उन कं धरम उन के रीतिरिवाज ग्रौर निर्माण पद्धति पर वौद्ध 
प्रभावों को पहचाना जा सकता है , 


वोद्धध्मं एक एसे समय कश्मीर मेँ भ्राय। जव यहां एक खास 
प्रकार कं शेवमत, जिसमें नाना देवी देवताग्रों की श्राराधना भौ शामिल 
शी, प्रचलित था। लेकिन नये धर्मं ने यहां जल्द जडं फला दीं । इसके 
वाद ये दोनो धमं देर तक शांति तथा सद्भाव कं वातावरण में एक दुसरे 
क साथ साथ फलते फूलते रहे । वहुत से शासक ठेते गुजर है जिन्होने 
दोनो धर्मो को संरक्षण दिया। इस सहिष्णुता की परम्पराएं खद 
प्रशोक महान ने गुरू कीं, जिसने बौद निर्माण के प्रलावा दो शेव मंदिर 
भी तामौर कराए । उसकी उदारचित्तता का जवाव वाद कं 
राजाग्नौ ने बड़े उचचितढंग से दिया। खास तौर पर ललितादित्य ने ` 
इस संबंध मे बडी भव्य परम्पराएं कायम कीं लेक्रिन इससे भी वडी 
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चात यह्‌ है कि कू प्रारंभिक मुस्लिम राजानो ने भी कई बौद्ध भवन 
वनवाए । उदाहरणतः सुलतान जैनउल-प्राव-दीन ने श्रीनगर मे वितस्ता 
केदो किनारो पर दो बड़ ही सुन्दर वौद्ध विहार तामीर कराए । 

कण्मीर मे वौद्ध धमं का प्रभाव ग्रौरं प्रचलन इतना सशक्त शां 
कि ईसवी सन की दूसरी शती मे यहां महात्मा बुद्ध को हिदु श्रवतारों 
म एक माननीय स्थान दिया गया धा। शेष भारत मे यह्‌ वात काफी 
देर म कार्थान्वित हृई । बुद्ध की पूना का प्रादेश कण्मीरी दिदुभरौ को 
“नीलमत पुराण'' से मिला दै जो प्राचीन कण्मीरी तीर्थो, यात्रा स्थलों 
ग्रौर उत्सवो का विवरण देता है । इस प्राचीन ग्रन्थ कं प्रनृसार वेशाख 
पूणिमा के दिन बुद्ध की वषेगांठ पूरे जोश एवं भ्रास्था से मनाने की 
प्राज्ञा है। इस संवंध में यह वात स्पष्ट कौ गई है कि महात्मा की पूजा 
के साथ साथ मदिरो मे श्रनाज, कपड़ो, पुस्तक, गायों श्रादि की भेट 
भी चटानी चाहिए । 

महायाण चष्टिकोण के उभार से, जिसमे कश्मीर कोभ 
भूमिका है, दोनों धर्मो को एक दुसरे कं निकट प्राने मे मदद मिली, 
वयोकि दिदुगरों के साथ साथ वौदधों की भी ग्रव श्रपनी देव-देवियोकी 
श्खला स्थापित हौ गई थी । 

हिदु शौर बुदधमत कं शतियों तक ॒शांतिपणं सह-ग्रस्तित्व कं 
कारण कुठ साज्ञी रीतियां भ्रौर साभी प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिसकी 
वजह्‌ से जनता क मन मे दोनों धर्मा कं वीचभ्रंतर कम हो गया । इस 
साक्षी रीतियों मे “परिक्रमा को खासतौर पेश किया जा सकता है । 

बौद्धो को स्थापत्य कला का प्रभाव कश्मीर के हिन्दु मंदिरों पर 
श्राज भी वैसा ही देखा जा सकता है । यही नहीं स्थापत्य सम्बन्धी वौद्रो 
के प्रयोग दूसरे धर्मो मं भौ फल गये हं यही हाल पवित्र श्रवशेषों की 
पूजाकादहै। हर साल लाखों हिद श्रौर मुस्लमान घाटी कं विभिन्न 
स्थानों मे सुरक्षित भ्रपने पवित्र धासिक म्रवशेषों पर श्रद्धा सुमन चदाते 
है । बौद्धो के पवि वृक्षों तथा चक्र एवं स्वस्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह, 
लेखों रौर रेखाचित्रों की पूजा-मर्चा कौ भावना कं, जिन्हें जादुई प्रभाव 
सम्पन्न माना जाता था, को भ्राज भी वाटी कं सारे धर्मो के म्रनुयायिभ्रों 
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मे प्रचलित देखा जा सकतादै। यह वातत भी ध्यान देने योग्यहै कि 
म्रष्टमी व्रत, जो कश्मोरी पंडित हर चंद्र मास के पक्षके ्राप्वे दिन 
रवते दहै कामूलस्त्रोतभो बृद्धमतसे संवद्धहै क्योकि श्रष्टम ब्रतः 
विधान” के श्रनुसार इस दिन केवल शेवमत के देवताघ्रंकोही श्रद्धा 
सुमन नहीं चढ्मए जाते व्रत्कि बद्र प्रौर बोधिसत्व को भी। “इसके 
ग्रलावा श्राज भी कश्मीरो पंडित ष्टोमः करते वक्त केवल श्रपने धर्मं 
के देव-देवियों को ही वलि नहीं चढ़ाते वल्कि त्रिरत्न'* को भी । इसकं 
इलावा दुसरे वौद्ध देवतामग्र ग्रौर देवियों उदाहरणतः वालक, लिस्त- 
वाराग्रौर ताराकोभी भेट चटाई जातीहै। वौद्ध देवियां जिनमें 
तारा, सुतारा, वाराही, मारोचि, लोचना, पडाखासिनी, पर्जना, परा- 
मिता, मोह्रात्रि, रागरात्रि श्रौर वज्ररात्रि कष्मोरो पंडितो के उन 
भजनोम भी प्रमुख रूप मं प्रकट होती है, जो वे रोज गाते हैँ । 


बुद्ध कं उज्ज्वल दशेन का कष्मीर कं प्रहदशो पर किसीन 
किसी श्रदाज्ञ से जरूर प्रभाव होगा । इस वात का जिक्र पहले ही किया 
जा दुकाहै कि कछ मुसलमान शासको ने किस प्रकार म भ्रौर विहार 
निर्माण कराए । “कंम्त्रिन हिस्टरी ग्राफ इण्डिया” कं लेवक के कथना- 
नुसार जौन-उल-प्राव-दीन महान जीवन यापन के सिद्धान्तो मे मगल 
सभ्नराटोके समान थ।[। उसने शिकारको निषिद्ध करार दियाश्रौर 
रमजान कं मास मं वह्‌ स्वयं मांसाहार से दूर रहता था । श्रव भौ घाटी 
कं विभिन्न भागों मे रहने वाले मुसलमान भ्रपने बुजुर्ग “ऋषियों कं 
वाधिक उत्सव पर मांसाहार से दुर रहत दह । ऋषि परम्पराको कई 
विद्वान वौ संघ का उत्तराधिकारी करार देते हँ । ये ऋषि लोग व्याह 
नहीं करते श्रौर आराधना तथा प्रभु नाभ स्मरण मे समय विताते है । 
इनमे से जो लोगनिम्न वं केह वे वौढ भिक्षघ्ोकी तरह भीव 
मांगते रहते है । 
कश्मीर कौ कला ग्रौर स्थापत्य पर भी बौद्ध प्रभाव वड्‌ गहरे 
है । शेष प्रदेशो की तरह यहां भी मूतिकला श्रौर चित्रकला बृद्धमत 
की देन ह । जहां तक स्थापत्य का संवंध है, प्रसिद्ध कश्मीरी पुरातत्वज्ञ 


“बुद्ध, संघ तथा विधि । 
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रामचंद काक का कहना दै कि सवसे श्रच्छे दिद मंदिर वही हैँ जो भ्रपनी 
रूपरेखा कं ग्रनुसार वौद्ध मंदिर है, जिन्हं एक भ्रायतन क्षेत्र के श्रदर 
नित किथा गया है । “कष्मीर'' के लेखक डाक्टर मही-उद्‌-दीन सूफी 
के श्रनुसार समकालीन कष्मीर में ग्रधिकांश मूस्लिम धर्मशालाग्रो 
( खानकाहौ ) कौ वाहरी शवल वौद्ध पगोडाग्रों से वहुत समानता 
रखती है । 
ग्रत मे इस बात का. उत्लेख वड़ा जरूरी मालुम होता हैकि 
कश्मीर के लोगों क स्वभाव में सब्र, सहिष्णुता, मानवप्रेम, करुणा श्रौर 
उदारता के जो श्य दिखाई देते हँ उन्हें बौद्ध धमं कं प्रभाव से जोड़ा 
जा सकता है । जव प्रायद्वौप कं विभाजन कं परिणामस्वरूप दंगोकी 
गाग भड्क उठी तो वुद्धमत द्वारा विकीणित किरणों कं चमत्कारं का 
हीप्रभावथाकि गांधीजी के शब्दों मे, कष्मीरसे रोशनी की किरण 
जगमगा उठी थी । 


भ्रनुवाद :--रतनलाल शति 
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इग्गर के कुलदेवता 


--ग्रोम गोस्वामी 


समस्त विष्व के लोक-मानस ने श्रनृष्ठानो, मिथकों, रीति- 
रीवाजो' फल-प्रफल श्रादि से सम्बन्धित विश्वासो की जो धारणाय वना 
रखी टै, उनमें से ग्रधिकांश का सम्बन्ध कृषक जीवन से है। कार्य एवं 
कारण को किसी ताकिक श्रथवा वैज्ञानिक परिभाषा की ग्रनुपस्थिति 
मं कुठ प्राधि-भौतिक तथा परा-पराकृतिक शक्तियों की परिकल्पना की 
गई है जिन्हे विशेष कार्यो के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है । 
वेदिक एवं पौराणिक धारणाग्रों के श्रनुसार जल, भ्रग्नि, सूं, वायु 
श्रादि जीवनदायी प्राकृतिक तत्वों का एक-एक देवता माना जाता 

हा है। । 
डोगरा-श्रचल में प्रत्येक का्यं-कारण के लिये किसी न किसी 

देवता कौ श्रवधारणा दूसरे जनपदों से वहुत प्रधिक की गई है । लोक- 
देवताग्रों की वढोतरी मे निम्नलिखित कारण सहायक हुये हँ -- 

1. सनातन धर्मां लोक-मानस । 

2. कृषक जनसंख्या कौ बहुलता प्रौर इस कारण समूह्‌ मन 
का सहज विश्वासी तथा ईश्वर भीरु मानस । 
जातीय विश्वासो कौ विविधता । 
श्रशिक्षा तथा वज्ञानिक सोच का श्रभाव । 
गरीवी तथा रूण सामाजिक ढांचा तथा 
श्रसुरक्षा की भावना । 


©) . ° ~>" 
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मान्यता के भिन्न-भिन्न कारण होने से लोक-देवो की कोटियां 
भी श्रलग-प्रलग निर्धारित की जा सकती हं :-- 

1. पौराणिक- वैष्णवी, महाकाली प्रादि । 

2. मिथक-नागदेवता, वासक, सुरगल, काई भ्रादि 

3. देवत्व प्राप्त एेतिहासिक पुरुष--गोगा चौहान (राजा 

मण्डलीक) ग्रादि। 

4. वलिदानी देव - देवत्व पद पर प्रतिष्ठित साधारण जन । 

उपयुक्त देवों को कारण विशेष से देवत्व से भ्रावेष्ठित माना 
गयादहै। इसी कारण इनमे से ्रधि्काश को डोगरा जन-जाति के 
प्रलग~ग्रलग कुलो मे कुलदेवी या कुलदेवता कौ पदवी प्राप्त दै। 


कुल देवता से तात्पर्य उस ग्रच््य शक्ति से हे, लोक-मानस 

जिसका प्रत्येक शुभकार्यं पर स्मरण करना ग्रनिवायं मानता है । इतना 
ही नहीं उसे उस “परिवार वकुल' या "जाति' की मुख्य उपास्य विति के 
रूपमे भी जाना जाता है । विश्वास किया जाता दै कि यह्‌ शक्ति प्रत्येक 
विपत्ति मे उस कुल के सदस्यों की रक्षा कस्ती है । अ्रपने मान-सम्मान 
या ग्रनादर के प्रति यह शक्ति जागरूक रहती है तथा ग्रपने से सम्बद्ध 

कोई कोताही होने पर उचित दंड भी देती है । 

लोक-मानस किस तरह प्राकृतिकं शक्तियों से भयाक्रात होकर 

दिव्य शदितयों की कल्पना करता है, इसका उदाहरण हमे भीषण वाय- 
चक्र के सम्बन्ध में प्रचलित लोक विश्वास से प्राप्त होता है। लोक- 
मानस इसे “रैम्बल शाह्‌" या 'ग्रहमद शाह' कहता है । कटाई के दिनो 
न प्रायः वायुचक्र चलते हैँ जोकि गर्मियोमें होने वाले जलवायु के 
परिवतन की स्वभाविक प्रक्रिया है । वायुचक्र इतनी प्रचंड गति से 
चलते हैँ किखेतों में पड़े फसल के वड़े-वड़े गट्ठरो को प्राक्राण में उड़ा 
कर ले जाते है । ^रेम्बल शाह' को देखते ही किसान हाथ जोड़कर चले 
जाने की भ्रनुनय-विनय करते हैँ । "रम्बल शाह्‌" कौ हालांकि लोक- 
देवता के तौर पर प्रतिष्ठा नहीं है-- क्योकि वायुचक्र कभी-कभार ही, 
किंसी के चेत को उजाड पाते है, फिर भी लोक-मानस का विष्वास है 
कि इसे गाली नहीं देनी चाहिये भ्रन्यथा यह क्र. होकर फसल कौ पूरी 
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तरह उजाड देता है । 


इससे यह वात स्पष्ट होती है कि हानि की ्राशंका से ही लोक- 
मानस भयभीत होकर पराभौतिक शक्तियों की मान्यता करता है । 
ग्रतएव यह निष्कषं निकलता है कि लोक देवताग्नों की मान्यता सुरक्षा 
तथा सुख-शांति की कामनासे की जाती है। 


डोगरा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में--चाहे वह पंजाव मे श्टोशियार- 
पुर या शार व्लाक' कागांव हो या हिमाचल मे चम्बा-कांगड़ा के 
करीव के गांव या फिर रियासत में जम्मू प्रात के पु छ-राजौ री, सूचेत- 
गद्-प्रार० एस ० पुरा, वसोहली-विलावर, उधमपुर-रामनगर, भद्रवाह- 
किश्तवाड के ग्रास-पास के गांव--हर कहीं दिव्य गुणों से सम्पन्न देवी- 
देवताग्रों की प्रतिष्ठा की गई है । सनातन विश्वास का यह्‌ भ्रंश डोगरा 
संस्कृति की विशिष्ट पहचान कहा जा सकता है ! श्रागे चल कर ह्म 
दखते हैँ कि कुलदेवता कौ एक स्थानीय परपरा डोगरा जन-जातियो* को 
परस्पर जोडती है । वास्तव मे यह भ्रादिवासी चरित्रके श्रवशेष है 
जिन्हं इस खंड के हिन्दु धर्मावलम्वियों ने संभाल कर रखा हमरा है । 

देव प्रतिष्ठापना के मुख्य श्रभिप्राय ये हैं :-- 

1. वंश वृद्धि । 
2. धन-धाच्य तथा फसल की सम्पन्नता । 
3. सम्पत्ति की रक्षा । 
4. पणुप्रो के श्रारोग्य की कामना तथा 
5. ्राधि-व्याधि से रक्षा। 

क परिवार इन तमाम कामों कं लिये एक ही देवता की दया 
द्ष्टि कौ कामना करते हैँ । यह्‌ पौराणिक मिथक या किसी भी दूसरी 





* डोगरा क्षेत्र कं एतिहासिक विकास मे एक के वाद एक कवीले इस 
भूमि पर्‌ श्राते रहे ह जसे ग्रारय, खस, टक, सुक्वर, चिभाल, ठक्कर, 
गुजर श्रादि श्रौर यहां परं भ्राकर इसी भमि के गुणों मे रच-पच जाते 
रहे है । प्रत्येक जन जाति की श्रपनी विशेषता होते हए भी वह जिस 
एक बृहद जन-जाति मे समा जाती है उसका नाम "डोगरा" है। 


24 


[क 


| 
| 





कोटिका देवता हो सकता है। इस ग्रभिप्राय सिद्धि वाले देवता को 
डोगरांचल मे “कुलदेवता'' कहने की प्रथा है । 

भुटियाल राजपूतों में प्रायः प्रठारह भुजा वाली दुर्गां तथा 
कारिकेय स्वामी जसे पौराणिक देवों को कुलदेव कं पद परं प्रतिष्ठित 
किया जाता दै। 

प्रायः प्रत्येकं उपजाति का एक साभा कुलदेव होता है । परन्तु 
उपजाति की शाखाग्रं, प्रणाखाग्रों तथा कुल-परिवारों कें स्तर तक 
ग्रलग-ग्रलग कुलदेव भी होते हैँ । यही कारण दै किएक कूल मे एका- 
धिक कुलदेव भी मान्यता पा जति है । जिस-जिस विपत्ति के समय 
जिस-जिस देवी या देवता कं नाम से शाति मिली हो उसे कुलदेवता कौ 
श्रेणी मे रखने की लोक-परपरा चली श्रा रही है वादमें उस कुल कं 
प्रत्येक कार्य पर इसे भी रिफाया जाने लगता है । 


वंसाख महीने को नई फसल पर डाले जाने वाले डोगंरा-भंगड़े 

मे सर्वत्र खशी की लहर दौड रही होती दै । इस समय युवा तथा तरूण 

लोग गत वर्षं के विच प्रियजनों को कंसे भुला सकते हैँ । उनकी स्मृति 

नने वे उदासीन कर देने वाली शृहानियां' वोलते जाते है । इनमे उन 
मित्रो तथा सम्बन्धियों को स्मरण किया जातादहै जो ्रब नहीं रहै । 

लुहानियों के साथ-साथ श्रवाध गति से गीतिक्रम जारी रहता है। इस 
प्रसंग को उद्धूत करने का तात्पयं इतना ही है कि लोक-मानस स्मृति, 
विश्वास तथा धारणाभ्रों को श्रपने सुख तथा दुःख दोनों स्थितियों मे 
कायम रखता है । इसके पीठे यह धारणा काम करती दै किम्राज जो 
सुख-स्मृद्धि-णांति है' वह दिवंगत ग्रात्माभ्रों के कारण है। यदि दिवंगत 
ग्रात्मा ने किसी हक, न्यायया धर्मं कं निमित्त खुद प्राण छोडेहोंया 
उसे मार दिया गया हो तो लोक-मानस उसे देवता की पदवी पर बेठा 
देता है। एसे कुलदेव साधारण जन होते हुये मी मरणोपरांत लोक- 
श्रद्धाकं कारण कुलदेवता की संज्ञासे विभूषित कथि जाति हैं । 


करुलदेवों का विष्लेषण करने पर यह तथ्य जाहिर होता है कि 
वे शरपने जीवन मँ भ्रसाधारण मृत्यु कवरण ` करने वाले साधारण पुरु 
ग्रथवा स्तिया रही है । 
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पारिवारिक कल्‌, साम्पत्तिक परिवाद, लोम-लालच, क्रोध, 
परपरा, सामाजिक ्रन्थाय कं कारण मरने तले लागा कौ मरणोपरांत 
कुलदेवता मान कर पश्चाताप किया गया । पुधड' के ग्रन्दोतरा राजपुतां 
मं पारस्परिक विवाद मे ्होद होने वाले पुरुषां को स्मृतिमें वनी चार 
वावड़यो+ पर कुलका रोते करने का परपरा है । शादो-व्याहु के 
्रवसर पर स्त्रियां तान स्थानों पर माथा टेककर चौथो वावड़ी पर 
भोजन करतो हैँ । शादो का रातां मेंप्रायः स्वधा इन स्थानां पर्‌ ठेस 
गोत गातौ हैं :-- 


नमियां लाद्यं तेर वावा ्राहयां न, 
दिन्दियां वकरे वावा, मंगदियां पुत्तर न । 


नव-ब्माहताएं ्रपनो स्ञालो भर देनेको प्रार्थना करौ है| 
चारो वावड़यों पर चार बकरे चढाने को परंपरा दै, जिन्हकि विवाह 
के दौरान श्रलग-प्रलग भ्रवसरो पर काटा जाता दै। 


हे भ्रावश्यक नहीं कि कुलदेव श्रनुधांशिक च्ष्टि से उसो कुल 
का प्रधान पुरुष रहा हौ । अ्रलवत्ता, ड्ग्गरमे एेसे कुलदेवों को सख्या 
पर्याप्त है, .जिनमें श्रनेक कारणो से दूसरे कुल व शोल केग्यक्तिका 
कुलदेव कं पद पर॒ शोभायमान किया गया हो । 


कई वार कुलदेवी या कुलदेवता उसी परिवार का कोई सदस्य 

भी हो सकता है, जिसे कि किसी सचाई को राह पर प्राणोत्सं करना 

पड़ा । कषक-मानस, जीवन का कोई भौ महत्वपूणं कायं करने से पहले 
उसकी श्रभ्यर्थना जरूर करता है । 

गोगा चौहान (राजा मण्डलक) जैसे एतिहासिक मूल के देवता 

के इग्गर के मैदानी तथा वाहरी पहाड्यों वाले क्षत्र मे, म्रनेक स्थान 

ह जहां प्रुत-पेत श्रादि लोक-विष्वास सम्मत वाधा्नो कौ ज्ञाड-फूक 

“ मृत्तात्मा कौ मान्यता-स्वरूप उस व्यवित कं पत्थर कं मोहरे वना-वना 

कर किसी देहरी, वावडी, वहते पानी कं किनारे ्रथवा वरणद कं पेड 

कं नीचे रखे जाति है। कुछ लोग म्रपने घरों कं ताकचो में इनकी 

स्थापना करते ह| 
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| की जाती दै। 
राजा मंडलीक के लोक-गाथिक मंत्री कालीवीर को सैकड़ों 
कुलो, जो भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बन्धित है, में कुलदेवता माना 
जाता है । 

राजा मण्डलीक वहुधा तरखानों (वटृई) के घरों मे कुलदेवता 
के तौर पर मान्य दै । वावा सिद्ध गोरिया तथा विरपानाथ को प्रायः 
निम्न जातियों के लोग मानते है । पहाड़ी क्षत्रों म नारसिह' तथा 
“राजा कूर की मानताभीदेवताके रूपमेंदहै। मिथक देवता जैसे 
वावा भ्ैड, वासक ग्रादि भी करई कूलो मे कुलदेवता स्वीकार किये गये 
| है । परन्तु इसी कोटि के वावा सुरगल कौ किसी भी परिवार या जाति 
| 
| 





मे कुलदेवता नहीं माना जाता । कुलदेवता वनने की प्रक्रिया को वावा 
सुरगल के चेल्ला श्री सतपाल डोगराने वहुत सीधे प्रौर सरल ढंग 
से इस तरह रखा कि जिसे जो देवता 'टकर' जायेया जिसे जिस 
| देवता से मनवांछित फल मिल जाये, वही उस कुल में समात्‌ होने 
लगता है। 
| प्रायः जिन कुलो मे कालीवीर की मान्यता है, वहां मल्ल माता 
शी देवी'केखरूपमें प्रतिष्ठित की गई है । 
वहुतसे क्षेत्रों कं ग्रपने-ग्रपने देवता है, प्र्थात्‌ उनके प्रभाव 
कषे की भौगोलिक सीमा वाध दी गई लगती है । 
वावा (नई मल्ल' ्नौर "वावा जितमल' दोनों समसामयिक 
| माने गये हैँ । परन्तु परस्पर विवाद कं कारण भेईमल्ल' ने "वावा जित्तो' 
| को श्राप दिया थाकि तेरी मान्यता चन्रभागा दरिया के उस पार 
| रहेमी । इस पार तुं कोई न मानेगा । यह सच हैकि दरिया पार 
| के लोग वावा जित्तो का नाम तक लेने से किसी प्रकोप कं प्रति शंका- 
ग्रस्त हो उठते. है । इसी तरह दरिया के इधर "वावा मेई मल्ल' की 
मान्यता नहीं की जाती । ञ्रनेक देवता अ्रलग-ग्रलग पवेत श्य खलाग्रों 
| पर श्रपनी मान्यता रखते है । परन्तु, यह्‌ तथ्य ध्यान देने योग्य हैक 
चल्ले' को 'जगा' देने के लिये प्रायः किसी भी दूसरे देवता का म्राहु-वान 
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काम कर जाता है ।* उसकी कारक गाये जाने पर -चैल्ले" को "पौनः 
भ्राना शुरू ठौ जाती है । इससे एक संकेत यह्‌ भी मिलता दै कि संभवतयः 
अहं तमाम प्रणाली मनस-्रक्रिया्रों द्वारा परिविालित है। रौर यह 
कि हत्यारा होने को भावना से सनातनधर्मा व्यविति एक गहरी पाप- 
भावना से ग्रस्त हो जाता था। उसको सामाजिक ग्रवहेलना उसे इस 
हीन-भावना में श्रौर श्रधिक उलक्षा देती थी इसी दौरान उन्हं पुरा 
विश्व भ्रपने विरुद लगता था । वह्रहाल, इस्त प्रध्ययन के मनोवंज्ञा- 
निक पहल को यहीं छोडकर, हुम देवताशरो कं भूगोल पर दृष्टिपात करं 
तो देव निर्माण की प्रक्रिया समभनेमें सुविधा रहेगो । 


युद्ध महादेव" श्रादि पहाड़ी क्षेत्रो के ग्रागे संकरी (पचरी गांव) 
स्य तल' (कोसल गांव), शंखपाल' तथा सपोर' (लद्धा क्षेत्र) देवताग्रों 
कौ मान्धता की जाती है। 
शखपाल श्रौर स्यू तल दोनों माई कहै जाते हैँ । . दोनों कं स्थान 
` लद्धे की धार' (पर्वत) पर स्थित है। दोनों भादयों में यह विवाद 
उठा करि राजा कौन है । निर्णय हरा किजो सव से पहले सामने वाले 
पाड पर्‌ पर्ुच कर, वहां रखा घड़ियाल वजायेगा, वही राजा होगा । 
पचरी गांव पहुंच कर दोनों के रस्ति ग्रलग हौ गये। शंखपाल' 
लाह. दर के रास्ते रौर सपोर "लद्धे' के रास्ते चलने लगा। ग्रभी 
दोनों ऊपर न पहुचे थे कि घडधियाल वजने लगा, जिसे सुनकर सपोर 
लब्धे के रास्ते में ही रुक गया । लेकिन, शंखपाल ने कहा कि चलो चल 
कर भाईको देख नेता हं । जव वह्‌ वहां पटुचा तो देवा कि उनकी 
तीनों वहने पहले ही वहा पहुंच चुकौ हैँ श्रौर घड़याल वजा रही हैँ । 
उसने पृष्ठा कि तुमने यह्‌ क्या किया । वो तीनों वोलीं, “हम चाहती थीं 
कि तुम राजा वनो । शंवपाल वहत क्रोधित हस्रा कि भाईसे धोखा 
हुम्रा । उसने तीनों बहनों को उठाकर तीन श्रलग-ग्रलग दिशाग्रों में 
फक दिया । श्रव जव भी शंखपाल की -जात्तर' की जाती है तो इन 
तीनो वहिनो को भी पूजा जाता है । सपर का स्थानभी नलद्धेकी 


क 
* इसमे केवल एक शर्तं दै कि उस देवता 


1 ( की सरे देवता से ग्रनवन था 
परस्पर बजंनाएुं नहीं होनी चाहिये । 
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राका = 





९ 
धार परहै। उधर इन तमाम लोक-देवो में “शंखपाल' को गुरुपद 
दिया गया है । 
गाव “संदरीनी' (चटेई मृत्तल के समीप) "देव नामक देवता 
का स्थान है। 
प्रायः देखनेमें ्राताहै कि किन्हं परिवारों मे पौराणिक 
श्राख्यायनों मे वणित देवों, शक्तियों को पूजा जाता है । उनमें कुलदेवता 
का कोई स्थान नहीं है। 
कन्हं परिवारोंमे एक के वजाये पांच-पाच तक कुलदेवता 
प्रतिष्ठापित दै । इन में पौराणिक, मिथक, एतिहासिक तथा लोक देवों 
कौ कोटि क देवता सम्मिलित होते दै । 
लोक मान्यता के श्राधार पर लोक-देवों की निम्नलिखित 
कोटियां निर्धारित की जा सकती ह --- 
1. कुलदेव, जिनकी मान्यता केवल एक घर या वंश विशेष 
की शाखा करती है । 
2. कुलदेव, जिनकी मान्यता एक पूरी विरादरी करती है। 
3. कुलदेव, जिन्हें डोगरों की विशेष उपजाति मानती है । 
4. कुलदेव, जिन्हें डोगरा जनपद की तमाम विरादरियां तथा 
जातियां मनाती है । 
एक उपजाति की किसी विशेष शाखा के कुलदेव कौ मान्यता 
किसी दूसरी उपजाति के विशेष कुल मे किये जाने कं उदाहरण भी 
सामने श्राते है । यथा 'भनोत्रा' ब्राह्मणों कौ एक शाख की कुलदेवी को 
“भनोत्रा' महाशों मे भी कुलदेवी ही माना जाता है । इस कुलदेवी कौ 
'देहरियां' दो भ्रलग-ग्रलग स्थानों पर है! संभवतया इस कं दो कारण 
रहे होगे :- 
1. उपयु क्त ब्राह्मण कुल का कोई व्यक्ति महाशा विरादरी 
मे शादी कर बेठा होगा। 
2. किसी की हत्या लगते पर उसे श्रपनी जाति बदलनी 


29 


पड़ी होगी । 


परन्तु जातिच्यूत होने पर भी उपजातिका नाम तथा रीति- 
रीवाज पहले वाले ही चलते रहे होंगे 


वलिदान कं उपरान्त कुलदेवी या कुलदेवता वनाये जाने के 
प्रसगों कौ डोगरा-ग्रंचल मे भरमार है । ग्रथ तक हमने 350 कं लग-भग 
ठे देवी-देवता्नो की शिनाख्त की दै श्रौर यह सर्वेक्षण श्रभौ जास है। 
जितने वलिदान हुये दै, प्रायः वलिदान के कारण भी उतने ही है । 


परन्तु सामती युग में प्रचलित परिपाटी के गरनुसार सत्य के 
लिये, या परलोक क लिये वरण की गई मृत्यु को श्रेष्ठ मृत्यु माना गया 
है । श्रसल में श्रपमृत्य्‌ ही लोक-मानस को मृत्तात्मा मेँ दिव्य गुणों की 
प्रतिष्ठा करने को वाध्य करती रही है । यहां तक कि दीघयु भोग कर 
मरे पति के साथ सती होने वाली पत्नी को सामन्ती दौर में देवी" मान 
लेने का प्रचलन रहा था ! इस तरह वनाई गई कुलदेवियों के प्रसली 
नाम भुला कर जन-मानस उन्हे 'शीलावतियां' कह कर स्मरण करता 
रहा है । इनके लिये इष्गर में सती, सजौती, सजावती, शिलावती, ` 
शीलावती, स्हीदनी, दाती, सीलावती, सयापती तथा बुप्रा वगैरह 
विकारी-शब्द प्रयोग मे लाये जाते हैँ । । 

वलिदानी कुलदेवियो मे अ्रधिक संख्या सती-प्रथा के ग्रनुसार 
भ्रात्मदाह्‌ करने वाली देवियों की है । 


यहां उन कारणो को जानना जरूरी है जिन्हं लेकर बलिदान 
की वलिवेदी पर ये लोग चटने पर मजबूर हुये । सामती दौर में पारि- 
वारिक, सामाजिक तथा कहीं-कहीं राजनीतिक-एेतिहासिक टकरावों की 
अलक देने के लिये कुक प्रसंगो की संकिप्त कथाये देना अनिवार्या 
जाता है ताकि वलिदानी कुलदेवों के ग्राचार-णील व चरित्र को हमारे 
पाठक उस युग के संदभं मे स्वयं भ्रांक सके :- 


1. एक लंगेह (वुश्रा) “भंगिनी' को दहेज के लोभ मं ग्याह्‌ कर ले 
श्राया । लेकिन, दूसरे भाई-वांधवों ने उसे भंगी जाति की लडकी 
व्याने के कारण विरादरीमे शामिल नहीं किया । तग श्राकर 
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` उसके पति ने पत्नी को जंगल में ले जाकर उसका वध कर डाला। 
लंगेह के कुल को "हत्या' लगी । मृत्तात्मा सताने लगी । तव 
उपाय किया गया । भगिनी को जीते-जी रसोई में नहीं घसने 


दिया गया था । मरने के शाद उन्होने उसके “मोहरे' म्रपनी पाक- 
शाला में स्थापित किये 1 । 
एक सलारिया युवक ने प्रगुराला (रामदासी) जाति कौ लडकी से 
शादी की थी । उसने 7त्नी की जाति का भेद ग्रपनी विरादरी को 
नहं बतलाया था । वुरे दिन भ्राने परपत्नी ने उसे चमडका 
काम करने के लिये कहा तो क्रोध मे श्राकर उसने पत्नी की हत्या 
कर दी। 

"वावा कालु" की संग' को एक नागने घोर लिया। उसे वचाते 
हुये वह खुद नाग हारा ते गये ग्रौर उनके साथ उनकी श्रविवा- 
हिता मंग भी सती हौ गई। वावा कालु "पगाह' जट्ट का कुल- 


, देवता है । 
.. .वावा नागियाल' की सगाई हो छुकी थी। एक वार गलो पार्‌ 
संयोग ©. 
त करते हुए एक नागने उसे डस लिया। संयोग से उसकी "मग 
` सामने से देख रहा थी । लेकिन, लोकलाज के मारे वहं कु कट्‌ 


याकरनसकी। वाद में वह उसी के साथ सती हई । ये दोनों 


 नागियाल जट्टों के देवी-देवता हं । 
. ` तारिया, कंगना नामक ब्राह्मणी काबेटाथा। वहु तालाव पर 


पानी भरने श्राती ग्रौरतों के घडे तोड देता । मन्हासो के एक कुल 
ने यह्‌ देखकर उसे मार डाला । कांगना पुत्र के साथ सती हयी । 


.' शवकरगढ़ के दाता 'नारो' के सम्मानव यशसे दुःखी होकर 


दमोनियों ने उनका वध कर डाला । 


. एक दूसरी जाती की स्हीदनी कं किसी ब्राह्मण कं साथ ्रवेध 


सम्बन्ध थे । ठक्करो ने ब्राह्मण का वध कर दिया। विरोध स्वरूप 
वह्‌ स्त्री उसके साथ सती हो गई । 


. ओर जाति के दाता "विदो कदींकाम करके धन लिये घर लौट 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


रहै थे। रास्तेमे रात पडी तो वह खज्रुरियों के घर रह पडा। 
घरं वाले लालची हो उठे श्रौर दूसरे दिन उसकौ हत्या कर दी 
गई । उनकी पत्नी उनके साथ सती हुई । चवस्परिया' उपजाति 
के लोगों मे बुरा को कुलदेवी की मान्यता प्राप्त =| 

वापा सन्दूलडी वले" कौ सोने के लोभ में एक क्षत्र द्वारा हत्या । 
वावा भेरोनाथ की ्ञोली से मूल्यवान वस्वुए प्राप्त करने के लोभ 
में 'वन्नोतो के किसी पुरुष द्वारा उनकी हत्या । 

डी देवी" जमीन की वांट के कारण सती होने पर भजनरुर हुई । 
शरखंड ब्राह्मणो मे कुलदेवी के तौर पर प्रतिष्ठित श्¶ 

दाता रणपत' जमीन की वांट मे सरपंच वनाये गये श्रौर दूसरे 
पक्ष द्वारा मरवा दिये गये । 

श्रस्सड' जट्टों के दाता वीरम' कौ जमीन कं जगडे में गौढ 
ब्राह्मणो द्वारा हत्या । 

गांवकेबोसेघ्रूषघटन निकालने की भूढो वात पर जगहंसाई 
कं कारण ब्राह्मण 'वंगी' द्वारा ग्रपनी पत्नी सुखदेई का द्राट' द्वारा 
वध । वंगी का साध्‌. वनना। वादमें रायां कं हाथों द्राट' 
से हीवंगी काभी वध। 

ऊधो सिद्ध' शादी करकं घर-जंवाई बने । लेकिन, लडकी से नहीं 
वनी तो ससुराल वालों ने मरवा डाला । इनके संग इनकी माता 
भी सती हुयी । ५ 


ूरसिह' के बेलों कौ जोड़ो चोरी चनी गई । उनकं वियोगमें 
उसने पेट मे कटारा घोप कर भ्रात्म-वलिदान दै दिया । उसकी 
मृत्यु कौ खवर पाकर उसकी दोनों वहिने--एक व्याहता श्रौर 
दूसरी कवारी, जहर खाकर जीवनलीला समाप्त कर बैटीं । 
“हत्या' ठक्करो को लगी जिन्होने बैल चुराये थे। 

त 0 0 91 करके 
ब्राह्मणी से उसकी गाय ली । लेकिन, वाद में वह गाय लौटानेसे 


मुकर गया । बुभ्रा ने अ्रपने शरीर से मांस काट-काट कर उसकं 
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८ = < = (< < 
ग्रागन मे फेंका श्रौर मर गर्द शदसङ्का नाम द्राता 
~ ~ (२ 83. (< 
दसै विलालोच ब्राह्मणों को तं शाखं मारत  है। 1 
८- = (3 ~ भ 
दाता “रग (हीरा जाति के जट्‌, गय ने “म्ुबे' जाति क 
किसान की फसल को म्‌ हं माराः जंसिच्ः (खन्द हत्या कर दी 
गड । उनकी माता 'धम्मां' उनकं साथ सती हो गई । 
कटी फसल के ढेर को गायके मुह मारने पर दाता ष्लीखो' 
की हत्या । 
दाता ्हुल्लो' (बुन्न जाति कं जट्ट) का "नेहरू गूजर कौ गाये 
हाक ले जाने वाले वज्ज जटटों से घमासान युद्ध हृश्रा। गाय बंदी 
डालने पर उसकी देह थरथर कांपने लगी थी । उसे धमंकौ 
मर्यादा स्मरण हो घ्राई -- 
ए हिन्दु दा वन्ता सुनी दा, कपला गंगा माई, 
कपला मरी जा विच वन्दी दँ ते जीना हिन्दु नाई । 


इस युद्ध मे वह श्रपने साथियों दाता 'मीखो' (लोहार) मियां 

धनियां (राजपूत) कं साथ शहीद हृप्रा | 

वावा ्गालिव' नदी कं किनारे गायें चराने जाते थे 1 वहां भीखे 

जाति के न्ञीवर, जाल डालकर मछलियां पकडते थे । वावा हर, 
रोज जाल खोल देते थे, जिससे मछलियां वच जातीं । तंग प्राकर 

ञ्लीवसों ने उन्हें धोखे से नदी के पास मार डाला। 

मिसो की एक शाख का पुरवा वावडी कं किनारे बेडा तप कर 
रहाथा। एकस्त्री उसे श्रपनी वच्ची सौप गई । तपस्वी भ्रपने 
नं मग्न था, इसलिये वच्ची पानी मे इव गई । लौट कर वच्ची 
कौ मां श्रपनी वच्ची के साथ सती हो गई। 

साग-सन्जी पर्कीति हुये कलुषी से इसकी गन्ध लेने पर ननदने 
ताना सारा कि सब्जी जुटी कर दी दै। इस पर सजावती' ने 
जमीन से जगह मांगी । जमीन फट गई ग्रौर वह भूमिम समा 
गई । “रसकोत्रा ब्राह्मणों ने इसे कुलदेवी माना ह । 

मायके जाने की तैयारी करक बैठी सजावती का ननद ने विरोध 
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30. 


31. 


किया। धरके शेप सदस्यों को वहु के मायके जाने पर कतई 
प्रापत्तिन थौ । वहु घर से निकल कर मायके के रास्ते मे पडते 
वाले “उन्होड' गावि मे पहुंची । वहां लकडयां इकट्टी करक 
श्रात्मदाह्‌ करं लिया । 

मां-वाप कौ प्यारो भ्रमरो को खूव दान-दहेज मिला । इसके श्रति- 
रक्त मायके वालों ने उसके सयुराल के लिये उनके प्रांगनमें 
कुश्रां खुदवा दिया । हर रोज सभुराल वालों के लिये रोटी तक 
उसके मायके से पक कर ग्राती। लेकिन, सासकेमनकोतवमभी 
चेनन श्राया । तव एक दिन भ्रमरो को उल में डाल कर ऊपर 
से मसल मार-मार कर सास ने उसकी हत्या कर दी । 


वावा “जित्तो' ने फसल पर श्रषने ग्रधिकार के लिये भ्रात्म-वलिदान 
कर डाला । 

'पक्याल केसर ब्राह्मणों के एक पुरखे ने दूसरी शादी कर ली । 
पहली पत्नी कौ यह्‌ वात न भायी। एक दिन जप उसका पति 
नव-व्याहता के साथ कमरेमें वंठाहु्रा था, पहली ने कमरे को 
श्राग लगादी। पति छलांग लगाकर वच निकला, लेकिन नई 
दुल्टिनि जलकर भस्म हो गई । 

पैतृक सम्पत्ति मे वावा भागी द्वाराभागले लेनेकौश्राशकासे 
राजा के सात लड़कों श्रौर एक लडकीने ब्राहमणी के लड्के का 
वध कर गला । 'जड़डयाल' महाजन विरादरी मे इसकी शहीद 
कुलदेवता क रूप मे मान्यता हयी । 

वन में एकः मस्त ठाथी से सामना होने पर वटकुलियों (ब्राह्मण) 
के एक पूर्वज कौ मृत्यु हो गई । उसकी गभेवती पत्नी सती होने 
चली । रास्ते से पृत्र को जन्म दिया श्रौर पतिके साथ ग्रभ्निदाह 
ले लिया । 


कुरहान ठक्करो की एक शाख मे स्टीदनो' ्रपने मायके वालों 
से रूट गई भ्रौरंग्रन्नजल का त्याग कर वैदी । उसने श्रपनी 
वच्चीको भी कुछ न लेने दिया । दोनों मर गई । 


-सिव्ख-ग्रापराजियों के दौरान जव सिक्खों कौ मिसले लुट-पाट 
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के लिये इस क्षेत्र में गाहे-वगाहे भ्राती रहती थी, तव का वाक्या 
सूनाते हैँ । वुश्रा 'देव' श्रपने भ्रांगनमेंप्रगने वालधो रही थी। 
सिख सिपाहियों ने उसे देख लिया ग्रौर लडकी के नार नामक 
भारईूसे कटा कि हमे वह लडकी ला दो। तुरन्त, ्रनारबुभ्रा 
देवको कमरेमें ले गया। वहां वन्द होकर दोनों ने भ्रात्मदाह 
कर लिया । इनकी मान्यता 'सदोहत्रे' ब्राह्मणों मे हुई । 
इस तरह की भ्रनेकानेक कहानियां दै, जिनमें हम देखते हँ कि 
नाना मनोविकारों, सामाजिक कुप्रथाग्रों, कलह, संदेह-ग्राशका, धमं 
निमित्त वहत से व्यत्त मरेदें। कुछ लोग महज लुट-खसूट का शिकार 
भीहृए दै। 
काम-प्रम, गौ रक्षा, ्रात्माभिमान, जात-पात, सौतिया डाह्‌' 
ननद-भाभी श्रथवा सास-वहु के लगड, ताने, लोभ, क्रोध श्रथवा जमीन 
के विवादने वहुतसे लोगों को मृत्यु कौ वलिवेदी पर चाया ह। 
सामंतकालीन डोगरा समाज में सती प्रथा श्रपने उत्कर्षं पर दिखाई देती 
है, जवकि छोटी-षछोटी वातो पर स्वियो ने ्रात्मदाह्‌ किये द । इतना 
ही नहीं स्त्रियां पति की साधारण मौत ग्रथवा श्रपमूत्यु पर भी उसके 
साथ चिता पर जल मरी दै । पत्ति ही क्यो भादयों पुत्रों के साथ सती 
होने के उदाहरण भी वहृतेरे दै । वास्तव मे उस काल में सतो होने कं 
पीठ ये कारण मृख्य रहे हैँ -- 
1. सती कांड एक उच्च सामाजिक प्रथा के रूप मे मान्य धा । 
2. परपरामें बंधी स्त्रीरी बे-वसी^ 
3. श्रपने कुल के साथ हये भ्रन्याय का वदला लेने कं लिये भौ 
ग्रनेक देवियां सती होती धीं । 


न 

* पिस उदाहरण भी सहज ही उपलब्ध हो जाते हैँ जव पति कं मरने 
पर मायके से लडकी के भाई प्राकर उसे जवरदैस्ती चिता पर चटाते 
ये । इस समय उसे एक नशीला पेय पिला कर ढोल श्रौर नगाड़ 
वजाये जाते । गांव की स्त्रियां सती-गीत गातीं। श्रौर लड़की कं 
भाई चिता कं चारों श्नोर उसके भस्म हने तक नंगी तलवार लेकर 
पहरा देते । 
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यहां तक कि परी प्रायु भोगकर मरने वाले बढ कं संग उको 
युवा पत्नी चिता पर चने को वाध्य होतो थौ । किन्तु वे-मौत मरने 
वालों कं साथ सती होने की घटनाय श्रचिक उपलब्ध होती हैँ । पुन्छ 
कं सूदन ब्राह्मणों कौ एक शाखा का व्यवित घोड़े लेकर भद्रवाह्‌ गया 
हमरा था--जहां उसको मृत्यु हो गई । उसके साथो वहां से उसको पगड़ी 
ग्रौर डी ले भ्राये। पत्तिको इन्दी निशानियों कं साथ पत्नी सती 
हो गई । 


सतौ अनुष्ठान को उस समय के समाज में सर्वोच्च धाक. 
काड माना जाता रहा है । इसकं पीछे यह विण्वास का्थंरत रहादहैकि 
सती होने वाली स्त्रीको स्वं प्राप्त टोतादहै। विध के सम्बन्धमें 
तराय॒ः यह्‌ मानाजाताहै कि पति के वाद उसका जीवन दूसरों पर 
प्राध्रित होने कं कारण तवाह्‌ हो जातादै। परम्परामें वधी ्रौरतोंमं 
यह्‌ विश्वास श्रभौ तक प्रचलित है क्रि पति के जीते जी मरने वाली स्री 
को स्वगे प्राप्त होताहै। विधवा कोकांटोंसे भरे रास्ते पर चलना 
होता है । (तनव्यालः ब्राह्मणों की कुलदेवी महापुरुषणी' विधवा थीं । 
उनका गुज्ञारा नहीं टोताथा। उन्दने गांव की स्वर्णं विरादरी से कहा 
कि मुभ व्ंडतायी' कमाकरदो, मेरी भी गुजर होती रहेगी । किसी 
ने उनका कहना नहीं माना तो वह्‌ चिता सजा कर सती हो गई । उसके 
सती टोते ही एकाधिक कुलो ने भयभगेत हो उसे कुलदेवो मान लिया । 

कहने का तात्पर्य यह्‌ कि चाह वुश्रा भंगनी' हो या वुश्रा महा- 
पुरुषणी' किसी को जीते जी सम्मान न मिल पाया । कायर जन-मानस 
ने जिन्हे ग्रवहेलना, तिरस्कार ग्रौर श्रपमान ही दिया, मरने के वाद उन्हे 
कुलदेवी सान लिया ताकि मृत्तात्मा कं कोपसे वचे रहं । 

सती का श्रं हमारे यहां किसी कलेश कँ कारण सत्य कौ राहू 
१२ भ्रात्मदाह्‌ करने वाली स्त्री से लिया जाता है| कृलदेवों मे एेसी 
स्वियां भी हँ जिन्होने किसी उचे पहाड़ से कुद कर इह-लीला समाप्त 
की । इसी तरह पूरुषो ने भी, जैसा कि उप्र दी गई कथाग्रो से स्पष्ट 
हश्रा, एकाधिकं कारणों से वलिदान दिया । 


मृत्यु कं वाद .इन्हुं कुलदेवता क्यों भाना गया यह्‌ एक स्वभाविक 
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्रए्न है । इसके लिये हमें लोक-मानस से यह्‌ उत्तर मिलते हैँ --- 

1. सत्यक लिये दिया गया वलिदान एकष्रेष्ठ मरण नौर 
यद्‌ श्रकारथ नहीं जाता । 

2. मत्तात्मा में दिव्यता का प्रवेश हो जाता है। वहं करोधित 
होने पर तवाही श्नौर खुश होने पर सुख शांति पहुंचाती दहै । 

3. श्रवगति की मृत्यु के कारण भटकती श्रात्मा श्रपने शतरभ्रो 
मरौर सम्बन्धियों को कष्ट पहुचाती है । इसलिये कोई सयाना व्यवित 
इसका उपाय करतादहै, जो प्रायः किसी देवस्थान का चेल्ला हता 
है । वह श्रपनी विधि द्वारा कष्ट मे पड़े घर कं सदस्यों क ग्रवचेतन मन 
को बुलवा कर खोट की पहचान करता है । मृत्तात्मा प्रायः कुलदेव कं 
तौर पर स्थापित होकर ही तृप्त होती 


स्थापना के लिये घर्‌ के ताकचे में पत्थर कं "मोरे रखे जाते 
कुष्ठ परिवार मृत्तात्माकें निदश क ब्रचुसार उसकी देहरी या 
वावडी वना कर मोहरे वहा रख देते द । कुलदेवता कं नाम का साकल 
मी चटाई जाती है, जिन्हं भण्ड कहत ह। 
किसी णुभकायं से पहले देवी-देवता क बजा-अचना करकं उन 
पर "लोहान" का छोग्राड' तथा मिष्ठान्न चाया जाताह । उरा 
मे 'खारकों' की प्रथा पूर्णतया कुलदेवों से सम्बन्धित दै । 


कृलदेवता कं मोहरो या ण्डं को नहलाति हुये स्तयां घरूघट 
निकाल लेतीटहै। (कालीवीर को कवल घर्‌ का पुरुष ही स्नान कर- 
वाताहै। स्त्रियां उस पर श्रपनी परछाई तक नहा डालतीं । 


कई स्थानों पर भ्रनुष्ठानिक प्रक्रिया मे संकेतात्मक इतिहास 
श्रथवा उपदेश भी दिखाई देता है । जम्मू में संस्कत कं विद्वान श्री पीतांवर 
पारखी ने श्रपनी कुलदेवी से सम्बन्धित प्रक्रिया इस तरह वयान कौ कि 
एक विशेष दिन को (संभवतया खारक वाले दिन) माताजी एक वडा 
वर्तन साफ करके रखती, उसमे एक साफ धोती डाल देतीं श्रौर उस 
पर चर के प्रत्येक सदस्य से एक-एक मू ठ श्राटा उलवाया जाता । नीचे 
धोती होने के कारण वत्तंन भरा-भरा लगता । वाद मे इस ्राटेकी, 
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खजुरं तली जातीं । इन खजुरोंको धर के सदस्य खाते । इन पर 
मच्छर तक न बैठने दिया जाता । इनसे सम्बन्धित यह वजंनाभीथी 
क्रि घर कं सदस्यों के श्रतिरिक्त यह किसी कोन दी जाये। इस ग्रनू- 
ष्ठान कौ व्याख्या उन्होने इस तरह की कि किसी समय देश म भयंकर 
भ्रकाल पड़ा होगा जिससे वृभ्राका देहांत हो गया। वादको पीदियों 
को श्रकाल के दौर से संभलने का उपदेश दने के लिये इस ्रनृष्ठान की 
उद्भावना कौ गई होगी । 

परायः किसी मे देवता सम्बन्धी दोष को हत्या' कहा जाता है । 
"हत्या मनाने का भाव, वध के ग्रतिरिक्त मृत्तात्मा कं साथ हुए जुल्म 
कं प्रति पश्चाताप से लिया जाता है। राजा मण्डलीक ने एक स्थान 
पर एक 'डोली' मे मृत्तात्मा ने बोलते हए वतलाया कि मै समाधि लेना 
चाहता था । तुम लोगों ने मुभे जला दिया । प्रव चेल्ने ने षर वालों 
से उसकी देवता के तौर पर प्रतिष्ठा करवाई। 

निष्कषंतः हम देखते है कि वलिदानी व्यक्तियों को पश्चाताप 
स्वरूप कुलदेवता म।नकर, मरणोपरान्त सम्मानित करिया गया है) 
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र. 


इग्गर के लोकनाद् 


- विश्वनाथ खजुरिया 


चेत मास का रथ श्राव ताव के साथ षटृता चलाग्रारहाहै। 
चारों ग्रोर पलाश के पेड लाल-पीले फलों से लदे खड़े दं । कहीं प्रमल- 
तास की टहनियों कं साथ वसन्ती सुमन-गुच्छ स्वागती फानृसा क समान 
भल रहे तो कहीं गगन चुम्बी सेमल के पेड़ों पर लाल लाल शूल, 
हवा मे तैरते श्राकाणश दीप जेसे दिखाई पड्तेहं। राम क पेड़ोपर 
'्वौर'' फूट पड़ ह, जिनकी मादक सुगंध पर भंवरे पागल को तरह्‌ 
उमड़ते चले म्रा रहे है। 

ग्रौर “शाह रहसा'' पुरवेया का रथ भी चल पड़ा हि। 

ठेसे में गन्दुम कं सुनहरी खेत कंसे स्थिर रह सक्ते है ? वह भी 
मस्ती से भम उढे है--एक सुनहरी दरिया लहराता, उमड़ता, वर्हता 
दिलाई दे रहा है। लगता दहै ्राज धरती बौरा गई है भ्रौर श्रपनी 
मेहनत की सफलता को यू' हृमकते-कूमते देखकर धरती-पुत्र किसान 
भी वौराया सा दीखताहै। वेढे बेठे ही उसकं पांव म एक चचल 
यिरकन , रौर उसके कंधों मे मीठी कसमसाहट सी होने लगती दै । 


ठेसे मस्ताना माहौल मेँ डगर कं मदानी इलाकं कं गाव गाव 
के चौपाल से, रात घनी होते ही, ढोल की थाप उठकर ह्वा क कधा 
पर तेरने लगती है -- 


“धिन धिन नाने तिन--धिन धिन नागे तिन 
"साथियो ! श्रपने घ्‌ घरू लेकर चौपाल पहं चो 
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वहां काफो रात तक 'भागङ़' का प्रभ्यास चलता है । श्रौर यट करम 
प्रायः बेसाखी की पहली रात तक जारी रहता है । 

वेसाखी के शुभ दिन गांव गांव से भांगड़े की टोलियां सुव 
सन-धज करः नाचती-गाती मेले में पहुंचतौ है, जहां उन्हँ श्रपने न॒त्य- 
कौशल का प्रदर्शन ही नहीं करना होता, श्रपने गांव का नाम भी रौशन 
करना होता दै । 

इग्गर के लोक नाचों मे भांगडा, फुम्मनी ग्रौर ढेक (कुड), यह्‌ 
तीन नाच सर्वाधिक लोकप्रियैः जो भमि की श्रवस्था के श्रनुसार 
इम्गर की तीन इकाइयों के जन जीवन को प्रतिविभ्वित करते है :-- 


(1) दक्षिणी मेदानी इलाकं का भांगडा, (2) वीच की कटी 
को गम॑-सुर्क श्रौर पथरीली धरती का “फम्मनी'' नाच प्रौर (3) ऊचे 
पहाड़ी इलाकं (किर्तवाड, भद्रवाह्‌-वसोहली भ्रादि) का “क "' (कुड) । 


भागड्ाः--यह्‌ लोक नाच पंजाव कौ श्रसाडी (रवीय) फसल का 
लोक नाच है । परन्तु ्रधिक लोकप्रियं होने के कारण श्रव यह नाच 
बैसाखी के इलाव। श्रन्थ त्योहारो, सांस्कृतिक उत्सवो रौर विवाह प्रादि 
मगल कार्यो पर भी नाचा जाता हि, ग्रौर एक प्रकार से कृषक जीवन 
काएक अग वन गथादै। श्रपने जौशीले स्वभाव श्रौर मुदराग्नों की 
शोखी श्रौर “सद्दो की वोली प्रादिकं कारण “ -भागड़ा" डोगरे- 
पहाड़ी स्वभाव से पुरा मेल तो नहीं खाता, परन्तु पंजाव के पड़ोस श्रौर 
सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान के कारण ङ्ग्गर्‌ के मैदानी इलाके कदटुश्रा से 
लेकर तहसील रणवीरसिह पुरा ग्रौर चन्द्रभागा पार पलांहू वाना तक में 
यह्‌ लोकं नाच पंजाव कं समान ही लोकं प्रिय है । 
जंगली फूल या पहाड़ी चष्मे जिस तरह धरती श्रदर से प्रपने 
ग्राप्र फट निकलते है, इसो तरह लोक नाच भी विना किसी वाहिरो 
कोशिश कं, अ्न्तरप्रेरणा के प्रभाव से जन-मानस से एट निकलते हैँ । 
इसी लिए भागा कं वथे-वंधाएु नियम या मूद्राएं नहीं है । कृषि संबंधी 
कोई भौ भाव या 'एकशन' इस नाच कौ मृह्राका रूप धारण कर लेता 
। किसान जीवन कौ मशक्कत भरी शोखी भागङ़ में भरपूर पाई 
जाती टै। 
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नतंको की पोणाक वड़ी भ्कीली होतीदहै। पांवमें घूघरू, 
तन पर किसी चमकदार कपड़े का मृगलेई वृर्ता, ग्रौर उसके ऊपर गोटा- 
किनारी जडी साटन ग्रादि की भड्कीली वासकट, श्रौर नीचे भी वेसा 
ही भडकील। श्रौर मेल खाते रंग का लाचा। नतेकों कं सिर पर चम- 
चमाता पटका बंधा होता है। जिसके दोनों सिरे फदनों के समान 
कानों के पास कलते रहते हँ । कलाईयों पर पौोशाकसे मेल खाते दौ 
रुमाल बंधे होति है, गलेमेकंठाया तावीजग्रौर हाथों मे उनके लम्बी 
सी ^डांग' श्रादि होते दै। 
नतक, ढोलिए (जो नृत्य का सूत्रधार होता) के गिदेघेरार्वांध 
कर खड़े दँ । दोल की तीखी सी '^तिग्गी'" लगते ही नर्तक वाहे उठा करः 
नाचना शरू कर देते हैँ। बदलते तालपर कभी एक कभी दूसरी टांग 
उठा कर ग्रौर कलायां तथा कभी क्रे मटकाकर, वाजू भटक्ते कभो 
उठते, कभी वैठते हँ । उनका हर डग मर्दना श्रदाकं साथ उठता ग्रौर 
धरती पर पड़ता है । थोड़-धोड़े भ्रन्तर कं वाद नृत्य कौ लहर थमती 
है श्रौर घेरे मे श्राकर कोई एक नतंक, कान पर उंगली रखकर एक 
“सद्द लगाता है, जिसके प्रत में सारे नतंक एक स्वरसे "होए" कट्‌ 
कर ऊंचे उछलते ग्रौर फिर नाचना शुरू कर देते है । इन "सद्दो" में 
साधारण तौर पर श्रपने देश, ग्रपने खेत या किसी “मुट्यार'' के प्रति 
प्यार भरा प्रदशन होता दै। 
भांगडेसे मिलते ग्रन्य प्रदेशों मेधी कुठ नाच पाए जाते हँ 
जसे श्रसम का “वेसाख विहु' (जिसका प्रायोजन वंसाखी से एक दिनि 
पहले होता है) । मध्य-प्रदेल का “'होई रंगीलो", “वैसाखो'' श्रौर 
“"स्टेला'' श्रादि । उत्तर प्रदेश का “सव्या श्रौर विहार का करम" 
श्रादि। ये सव कषक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले लोकनाच हैँ । 
फुम्मनी :- यह जम्मू के इलाका कंडी का ग्रपना प्राचीन लोक 
नाच है। इसकी मूल भावना धार्मिक है । नाग देवता “सुरगल ` श्रौर 
-गुग्गा वीर'” के देवस्थानो कं साथ न जाने, कव से इस नाच का संबंध 
चला भ्रा रहाहै। कंडी कं रवकड़, पथरीले इलाकं मे जहरीले सापो, 
विच्छुप्रों कौ वहुलता है । इसलिए यहां की जनतां की नागदेवता 
ुरगल' श्रौर ्ुग्गा वीर' पर अरटूट श्रद्धो श्रौर ्रास्था है । उनकी 
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भ्राज भी यह धारणा है कि यह्‌ दवता उनके परिवार शरीर पणुधन की 
रक्षा करते हँ । इसीलिए रविवार प्रौर संगल के दिन वहु नाग देवता 
क भ्रागे भेंट चट़ते रौर मन्नते मानते हँ । उनका यह्‌ भौ विश्वास है 
कि वावा जी की शक्कर (वाम्बी की मिट्टी) ग्रौर चरणामृत के प्रयोगं 
से सप॑ंदंश का रोगी ठीक हो जाता दै । 

फम्मनी नाच कुछ हरिजन धरानों मे परम्परागतं चला श्रा 
रहा है, जो वावा जी (सुरगल देवता) के 'पचंले' या चेले कहलाते है । 
(ग्रधिक लोकप्रिय होने के कारण प्राजकल अरन्य कई लोगों तेभी इसे 
प्रपना लिया है ।) 


नागपंचमी या गुग्गा नवमी (कृष्ण जन्माष्टमी के श्रगले दिन) 
सुरगल देव या गुग्गा क देवस्थानो से गुग्याल (नाग देवता की शोभा- 
यात्रा) निकलती है, जिसमे रंग-विर भःञ उठाए कुछ लोग प्रागे श्रागे 
चलते दै । उनके पीठे रणसिहा, घड्याल, ज्ञा, वासुरी श्रौर ढोल 
व्रजाने वालों की टोली, ग्रौर नर्तक मंडली चलती है । उनके पी 
पचेला' देवता कौ चौकी उठाए, नंगे पांव चलता दै । उसके पोष्ठ 
भगत लोग नाग देवता कं जयकारे बुलाते चलते दै । यह्‌ गुभ्याल गांव 
गवि प्रूमकर, विशेष-परार्थना पर उन घरों में भीजातीहै जह्‌। देवता 
के ्राशीर्वादि से वच्चे का जन्म हुम्रा होता है, या जहरीले सांपके काटे 
व्यक्ति की जान वची होती है । 


नाच पहले देवता की भ्रारती उतारी जाती है, जिसमे सभी 
लोग भाग लेते है । भ्रारती के वाद लोगों कं घेरे मे वादकं वृन्द के चारों 
ग्रोर नाचने वाले खड़े हो जाते हैं। मखिया नाग देवता का जयघोषं 
करता है, भ्रौर उसकं साथ ही "फुम्मनी' नाच शुरू हो जाता है। 


इस नाच का फुम्मनी' नाम, इसकी एक विशेष मुद्राके श्राधार 
पर पड़ा दै, जिसमे नतंक लोग नाचते नाचते श्रपने दोनों हाथों की 
उगलिया फूल की कली कं समान वंद कर लेते है । फिर नाचते नाचते 
एक एकं करकं उन्दं खोलते चलते है । श्रव नतंकों के हाथ श्रधखिले 
शूल या पशम कं दने (एुम्मनी) के समान बूल जाते ह । भाव इस 
मद्रा का यह हे किं जिस शिु के जन्म के शुक्रने के तौर पर यह नाच 
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वेण किया जा रहा दै, वह भ्राज (फूल कौ) वन्द्‌ कलो के समान दै । 
नाग देवता के आशीर्वाद से, वह्‌ दिन-प्रतिदिन परवान चदे फले-फले । 
उसका यश फूल की खुशबू कौ तरह्‌ दूर दूर तक फले । इस मृद्राके 
साथ रणसिहा के श्रंदर से तीखी सी ध्वनि निकलती दै“ तुत्‌-ड. -तड.› 
जैसे ध्वनित हो रहा हो-तथा श्रतु". ` 

नाच की वाकी मुद्रां भी सांकेतकं श्रौर भावपूर्ण होती हं । 
गुरू मे नर्तक ग्रपने क्ट पर हाथ रखकर ढोल के ताल पर मटक मटक 
कर कद उठते हए ेरे मे चलते है । श्रगलौ मुद्रा मे एक वाजु भ्राधा 
ग्रौर दूसरा पूरा खोल कर नतंक दाए -वाएं मृडते हुए कदम बढते है । 
ग्रन्य तीन चार मुद्रा, वच्चे को गोद मे लेने, उसे छातीसे लगाने मरौर 
रिाने श्रादि का सुन्दर संकंत देती हँ । नतक जत भरुक भूक कर्‌, 
चुटकियां वजाति नौर महसे 'सी-सी' की मधूर ध्वनि निकालते हैँ तो 
दशक गदगद हो उठते दै । प्रतिम सृद्रामें मुखिया किसी माता की 
गोद से शिशुको उठाकर भ्रपनी वामे ले लेताहै। वाकौ नतक 
खाली वाहां से इसका संकेत देते हुए अपनी नजरे शियः कीश्रोर भका 
कर म्‌सकराते हए मुह से शू" ' की ध्वनि निकालते है, जंसे कोई 
ममता भरी माता ्रपने वच्चे को पुचकारती है । 

ग्रत में मुखिया हाथ जोड कर्‌ जथ वावे दी' पुकारताहैश्रौर 
सारे नर्तक श्रपने सीस मुका लेते हैँ भ्रौर फुम्मनी कौ एक चौकी समा- 
प्त होती दहै। 

पुम्मनी नाच की एक ग्रौर पुरानी शेली भी थी, जिसमे नतेक 
समृह की बजाए एक-एक या दो-दो नर्तक, रात के समय वड़ा सा दीपक 
जलाकर उसके ग्रासपास नाचा करते थे । भकं जाने पर उनका स्थान 
दूसरे कलाकार ले लेते थे । यह क्रम रात भर चलता था । 


देश के बटवारे से पहले पंजाव के बड़-वड़े (टिन्द्‌-मुसलमान) 
जमींदार ग्रौर रईस पृत्र-जन्म ग्रौर विवाह श्रादि के शुभ ग्रवसरों पर 
जम्मू से फुम्मनी नर्तको को श्रपने हां बुलाया करते थे, श्रौर रात-रात 
भर उनके हां (फुम्मनी जशन' चलता था । यही कारण है कि पंजाबी 
लोक नाच शलुड्डा', ^मूमर' ग्रौर "टिपरी श्रादि पर गगर के लोक- 
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नाच फुम्मनी का प्रभाव ग्रभी तक दिखाई देत) है । 
ङ्ग्गर का यह फुस्मनी नाच सध्थप्रदेण के लोकनाच करम 
केरल कं भोर करली' श्रौर नागपुर के सरहल" से कई वातो से काफी 
मिलता ह । 
फुम्मनौ नाच कह्रवा ताल ग्रौर श्राठ मात्रा मे चलता है । दोन 
के इसकं मख्य वोल हैँ: धिनकड़ नागे, तिनकड नागे .- -धिनकड़ -1' 
फुम्मनी से भिलता जुलता कंडी का दूसरा लोक नाच श्वौको' 
है । इसके लिए ज्येष्ठ शुक्ला एकाद्लौ का दिन निश्चित है । नाग- 
देवता क स्थान पर श्ेत्रपाल' या किसी "पौर कंनाम पर इसका 
प्रायोजन किया जाता है। इसमें मृष्ललमान भा शामिल होते हँ । नाग- 
देवता कौ चौकी के स्थान पर इस नाचमण्डलौ कं साथ "पीर का निशान 
दोतादै। नाच को मुद्रा फुम्मनी' जसी ही होती है । चौकी' कौ 
विशेषता यह्‌ है कि इस के साथ स्त्रियों का गौत भो चलतादै। देसे ही 
एक गीत कं वोल हैँ -- 
ग्नो सच्चेग्रा मेरा ध्यान तेरे वल्ल | 
मेरे हत्य माए छापां नुवियां , 
मेरा पोर सच्चा, में भटी श्रां, 
सच्चेश्रा मेरा ध्यान तेरे वल्ल--- । 
नाचकंदो दिन वाद गांवमें भण्डारा होता है। 


देकर -यह पहाडी इलाके क प्राचीन लोक नाचहै, जो 
मुख्यता देवस्थानो से सम्बन्ध रखता दै। इसे कई लोग कुड" के नाम 
से भी पुक्रारते है, परन्तु भद्रवाही वोलो भँ कुड" का प्रथं नाच' न 
होकर भेला' है । टेर का ताल भांगडा या फुम्मनी के मृकावले में वहुत 
मदधिम ओरौर शान्त टोता दै । यह वात लगभग दर पहाड़ी लोकनाच 
मे दिलाई देती है । कारण यह्‌ है कि ग्रधिक ऊंचाई पर स्थित होने के 
कारण वह्‌ हवा का दवाव बहुत कम होता है भ्रौर थोडासा परिश्रम 
करने पर भीदम फून जाता दहै, इसलिए नाच मे भ्रधिक उण्ल-करद 
नहीं चलती । 

शिवयाव्री कं वाद यहां कं किसान धान कौ पनीरी रोपने श्रौर 
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मवकी की फसल की नुलाई से निवृत्त हौकर, देवस्थानो पर वारी वारी 
से करुः का प्रदर्शन णुरू करते है, भ्रौर फसल की कटाई के दिनो को 
छोडकर यह सिलसिला विजयदशमी तक चलता रहता है । 


इस नाच की दो शैलियां हैँ । कहीं तो यह श्रग्नि-कुण्ड कं गिदं 
घूमकर नाचा जाता है, तो कीं किसी खुले मदान में । भ्राजकल विवाह 
ग्रादि मंगल कार्यो पर भी इसका भ्रायोजन किया जाता है । 

निर्चित स्थान पर, दिन ढलते ढलते दूर दूरसे लोग देर देखने 
श्नौर उसमे भाग लेने के लिए जमा होने लगते है । चांदनी खिचते ही 
नतक, जिनकी गिनती सौ तक भी पहुंच जाती है, घेरा बांध कर खड 
ह्ये जाते है, ग्रौर उस घेरे कं वीच रणसिहा, वांसुरीः जञा ग्रौर टौस' 
(वडा सा ढोल) वजाने वाले खड़ं हो जाते है । टस के गम्भीर-मद्धिम 
ताल : “धिन ता-ता धिनता, धिनताताः '' श्रोर्‌ वानरौ 
की मीटी लम्बी तान पर ङ्कु नाच णुरू हौ जाता है। नर्तक 
कलापू्णं ठंगसे उग भरते, श्रपनी वाहं फलाते ग्रौर मस्तानी प्रदा 
से श्रपने ऊपर के धड़ को लजचकाते चलते ह, श्रौर हुंकार भरे लटक कं 
साथ श्रपनी दिशा वदलते है। इस मुकाम" पर ढौँस की गहरी थाप 
लान की भारी सकार नर्तको का साथ देती दै । नतक कभी ताली तो 
कभी चुटकियां वजाते दै । उनकी ये मुद्राः ह्वा के फोकों कं साथ 
लहराते गगन-चुम्वी देवदारौ, ग्रौर उनकी टहनियों पर नाचती चांद कौ 
किरणों श्रौर कलकल करते ्ञरनों का श्य प्रस्तुत करती ह । खामोश 
चादनी मे इस नाच का संगीत दुर दर तक ग जता ह । 

जो नर्तक नाचते नाचते थक जाते है उनका स्थान दशकों के 
घेरे मसे श्राकर दूसरेलोग लेलेतेदहै, क्योकि इन पहाडो काहर 
वासी ठक का जन्म-जात नतंक होता है । रात भर यह्‌ नाच चलता 
है । कहीं कहीं नाच कं साथ किसी पहाड़ी लोक गीत के स्वरभी 
उभरतेदैः 

"देकर पुड़ नच्स्तम दई जनेः हो-दो.““ 

(्राग्नो इस टेक कं ताल पर हम दोनों नाचे.) 
इस नाच मे पहले स्त्रियां भी भाग लेती थीं, परन्तु श्रव वह्‌ प्रायः ग्रपने 
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विशेष जनाना नाच धृरेई' में ही अपनी कला का प्रशन करती है । 


घुरेई :--भद्रवाह कौ पहाड़ी स्त्रियों का श्रमना लोकनाच है । 
स्त्रियां भ्रपने ग्रटल सुहाग कौ कामना करती हई गौरी माता (पार्वती) 
की मूति क रागे यह्‌ नाच पेश करती दँ । विधवाएं इस नाचे भाग 
नहीं लेतीं । क्क के समान ही पूरेई भी चान्दनी रात मे खुले स्थान पर 
पेश किया जाता है। इसकी मृद्राएुं टेक के समान ही होती दै । नाच 
कौ लहर थोडी थोडी देर कं वाद रुकती दै । तव स्त्रियां वडी श्रद्धा के 
साथ एकसाथ गौरी माता के भ्रागे सीस भ्काती है। इस समय गाई 
जाने वाली एक धृरेई का भाव यह्‌ है :-- 

““"गोरी माता तु वड़ी दयालु है, 

मेरी यह भृरेई' स्वीकार करो, 

मेरा सृहाग सदा वना रहे गौरी मां 1“. 

कुछ म्रन्य नाच -- इग्गर के इन मुख्य लोक नाचों के इलावा 
कुछ प्नौर भौ नाच है, जो भ्रपने ग्रपने क्षेत्र मेँ काफी लोकप्रिय है -- 


1. छज्जा नाच :--लोहडी कं त्योहार पर जम्मू शहर श्रौर 
पास पड़ोस मे नाचा जाता है । नृत्य मण्डली कं साथ नाचते मोर की 
श्राति का एक “छज्जा' होता है, जिसे नाचते हृए नचाया' जाता है । 
ठंडारस भी इस नाच का एक भ्रंग है । छज्जा नाच की श्रपनी विशेष 
मद्राएं नहीं है। भांगड़ा ग्रौर राकएन रोल की कुछ मुद्राएं ही इसमें 
चलती हं । 

2. गिद्दा यह स्वियों का नाच है, जो मुख्यता पंजाब की 
देन है । विवाह कं श्रवसर पर दूल्हा के घर पर पास पड़ोस की स्त्रियां 
मिलकर रात रात भर नाचती ब्रौर वोलियां' गाती हँ । स्तयां घेरा 
वांधकर खड़ी हो जाती हं श्नौर तालियां वजा वजाकर 'वोलियां' गाती 
हं। उनमेसेदो स्त्रियां वीच में ग्राकर भागड़ाया (किकली' की कुठ 
मुद्रा पेश करती हुई कोई टप्पा' गा करं श्रपने स्थान पर चली जाती 
ह । इसी तरह वाकी स्वियां भी वारी से भ्राती ह । 


3. सोहाडौ “यह किशतवाड़ के उत्तर कं पहाड़ी इलाके का 
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एेकशन सांग या श्रम नाचहे। गहु, जौ या धान कौ सूखी पूलियों से 
ग्रनाज अ्रलग करने का यह्‌ ग्रनोखा ग्रौर कलापूणं ढंग हं । श्रनाज की 
सूखी पूलियों को धरती पर रखकर कुछ मदं एक तरफ, ग्रौर कुठ भ्रौ सते 
दूसरी तरफ खडी हो जाती हं । उनके हाथों मे घ्‌ चरू बधा एक एक 
मोटा सा लट्‌ढ होता है, जिसे वह लोग “छिणी' कहते हँ । एक भ्रोर से 
मदं एक साथ वह्‌ लटृढ पूलियो पर मारकर एक साथ पीछे हट जाते हं । 
फिर स्तयां भी इसी तरह लदट्ठ चलाती हं । 
लट्ठ के घू.घर््ों कं ताल पर कीं कीं गौत भौ चलता हैः 
जिसकाभावयू है :““"-कंसा भाग्यशाली था रामराज्य का समयः जव 
हल कौ एक एक लीक (पि) से एक एक खार' श्रनाज 
निकलता था । 
सोहाडी से मिलता सौराष्ट्‌ की कोली जाति का ्टपानी' नाम 
का एक श्रम-नाच है, जिसमें मर्द-ग्रौरतं मिलकर, हाथो मे घू.घरू 
बंधे डंडे (टपानि) लेकर गाति हुए मकान कौ छत पर डाली मिट्टी 
करुटते हुए एक साथ श्रागे वदते श्रौर पीछे हटते हं । 
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इनका भी अपना दुक जौवन है 


-- ज्योतीश्वर "पथिक 


, 


वुधल के पहाड-। 

पीर पंचाल की श्रन॑त पर्व॑त श्णुलला वफ से लदै हुए पहाड़ों के 
वीच वुधल गाड़ी का ्राखरी पड़ाव है! 

यहां से शुरू टोती है एकं नई दुनिया । दूर दूर तक फले हुए 

पहाड़ पर वने टेद-मेड रास्ते, पहाड़ों पर वनी हई पारं, जिन्हं श्रोच- 

लिक भाषा में टोक'* कहा जाता है। इन रास्तों पर धरती केवेटे 
गुज्जर श्रौर्‌ वकरवाल बे-खटके घूमते है, कभी कभी वरफानी तूफानों 
मे फंस कर इहे श्रपनी जान से हाथ भी धोना पडते है । इन रास्तोंसे 
जाते हृए इन लोगों को भारी खतो का सामना करना पड़ता है, कभी 
शेर श्रौर चीते, कभी वाघ ग्रौर री तथा कभी कोई भ्रन्य जंगली पणु 
इन के लिये नई नई चुनौतियां खडी कर देते है । मगर प्राकृतिक सौद 
के भ्रांचल में खेलता, हंसता ग्रौर गाता हस्रा इनका ग्रपना एक श्रलग 
जीवन है, जो संघर्षो एवं यातनाश्रो से भरपुर होते हृए भी श्रनोखा भ्रौर 
श्राकषेक है । 

गुज्जर एवं करवाल बुनियादी तौर पर एक खानावदोश 
समुदाय है, अपने मवेशियों के लिये घास-चारे की तलाश में जगह्‌- 
# ग्रीष्म काल में पहाड़ों पर वनी चरागाहं 

वकरवाल ग्रपना स्थाई डेरा जमा लेते है| 


जगह 
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धूमते है । गरमियां शुरू होते दी यह्‌ लोग ऊचे पहाड़ों पर चद़ना शुरू 
कर देते दै जहां इन्हं श्रपने मवेशियों के लिये हरी-हरी घास मिल जाती 
हे। दूरदूरं तक फंले हृए हरे-मरे पठारों के बीच वह ग्रपने माल- 
मवेशियों को खुला छोड देते हैँ प्रौर स्वयं किसी पेड़ की घनी छाव तले 
बैठ कर वांसुरी या श्रत्गोगो की तान षड देते है, जो जंगलोंकी 
खामोशी को चीरती हुई दूर टूर तक फल जाती है । या वह्‌ लोक गीतों 
के सुरोंमेखो जतिहै। केची, वाग वैसाख श्रौ दकु इन के प्रचलित 
लोकं गीत हैँ । मौसम, प्रिय, श्रौर विरह के गानों में श्रजीव सा रोमांच 
होता है । इन के गीतों मं ददं है, ममं है जोजी कोष्ट जाता है। संफ 
मलूक ग्रौर पंजाग्री लोक गीत माहिया, टप्पा एवं वेत श्रादि इन के जन 
जीवन में रस घोलते है । 

दष्क वालो रोग॒जो कालजा नांला लेयो 

इन खाना वदोशों के संघषेमय जीवनमें प्यार की टीस पाई 

जाती ह! क्योकि मालदार लोग इनकी प्रेयसियों को छीन लेते है 
श्नौर बेचारे ददं के मारे पछताते रह जाते है । श्राथिकं विषमताग्रों 
मे धिरे हुए ये लोग प्यार-मुहन्वत कै मामले में भ्रक्सर प्रवचना 
कै शिकार रहते है श्नौर इसी महरूमी के एहसास ने इन प्रनपढ लोगों 
से पेते गीतों को जन्म दिलाया ह जो किसी भी साहित्य की अनुपम 

थाती सावित हो सकते है". 


विजली कंड़कं मेरो दिल धड़कं पर शमं की मारी कहं न स्कं । 
यो लिष्कौ काली रातां मां मृच ध्ठारो चेतो करायै मिन्नां ॥ 


धरती के यह्‌ बेटे युगो-युगों से पिषडेपन एवं शोषण के शिकार रहे है। 

युगो-युगो से साहृकारो एवं वनियों के चंगुल मे फंस कर इन्टोने जीवन्‌, 
भरकी परूजीको लुटा दिया है । सी वात प्रायः दूसरे खानावदोश 
सम्‌दायों मे नहीं मिलती । नट-वाजीगर, शिक्लीगर श्रौर दूसरे समुदायो 
के लोग भी खानावदोश होते द मगर घाट-वाट्‌ का पानी पीलेनेके 
वाद वह॒ सभी वातो को समञ्षते है, ्रपने हितों को पहचानते है श्रौर 
वह किसी शोषक साहृकार की चिकनी-चुपडी वातो मे नहीं भ्राते मगर 
यह्‌ बेचारे गुज्जर एवं बकरवाल साहुकारों कौ मीटी-मीठी वातो में 
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पाकर भ्रपना सव कु लुटा देते हैँ । शायद किसी को विश्वास न श्रा 
मगर पुराने जमानों मे एक सेरघीश्रौर एक सेर नमकको तराजुके 
पलड़ पर वरावर रख कर तोला गया ह । च्चास पैसे किलो के नमक 
के वदले इन से 20 या 25 रुपये का पीले लिया जाता था। इसी 
तरह इन्दं अगर 50 पैसे का नमक उधार मं दिया जाता तो साहूकार 
एक ही वषं में इसको चौगुना वना देते । साहृकारों का गोजरी हिसाधे 
म्रपने मे काफी रोचकः है -“पंजभ्रानां का घौ पज प्रानाघी का 
हो गया दस श्रानातै सालका वाद हो गयो परा सवा रपंधा- ” 


ये भोले भाले गुज्जर एवं वकरवाल युगो-युगों से श्रनपडता 
एवं शोषण के शिकार रहे । साहृकारो के हाथो श्रपनी पुजौमामली 
दामो पर फरोखत करते रहै । मोटे मोटे साहृकारो ने तो हवेलियां 
खडी कर लीं मगर यह्‌ लोग ्रपने ज्ञोपड़ों को पक्का न कर 
सके । दध, दही, पनीर लोगों के लिये पौष्टिक ग्राहार तो रहा 
मगरये स्वयं श्रपने पेट कौ भूख न मिटा सके, श्रपने तन पर कपड़ों 
को न संवार सके। हमेशा कगाली, दरिद्रता के शिकार रहे ।-- 
परंतु प्रकृति इन पर सदा मेहेरवान रही, इनके तन कं कपड़े फटे 
एवं मेले-कुचैले सही मगर इन लोगों का सूप-रंग तो मैला नहीं । 
गुज्जर ललनाग्रों का ग्रपना भ्रनुपम सौन्दर्यं होता ह । चूडोदार पाजामे, 
काले कनारी लगे कुते, नाक, कानों मे चादौ के भ्राभरुषण पहने जव कोई 
धनर ललना वस्ती से गुजर जाती है तो सभी को नजरें उस पर टिक 
जाती हं । सांसारिक दाव-पेचों से वे-नियाज यह ललनाएं श्रपने मवै- 
शियो के साथ जव ऊचे पहाड़ों पर किसी पेड़ क नीचे प्रपनी धून मेँ 
मस्त, गाती हुई बैठ जाती हँ तो सारे वातावरण मे रोर्माच सु" छठा 
जाता है :-- 


विच सरागे ढोक म्हारी नाले ठंडो पानी , 
हम नां ध्ारे कोलों जाना ग्रड़ेया, 
देवेयों कोर निशानी-.“ ०० ००० | 

(सरागे पठार पर हमारा डेरा 


हे जहां का पानी वहुत ठंडा 
हूं । म साजन तुमसे दूर जा रहै है ग्रत ट 


: हमे कोई निशानी दै दो) 
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पीर पांचाल पर्व॑त माला के दामन में पुछ से भद्रवाह्‌-किष्तवाड्‌ 
तक हर पहाडी पठार पर॒ इन दिनों गुज्जर एवं वकरवालौ कौ च्हल- 
पहल रहती ह । यह लोग यहां पर ्रपते डरे जमालेतेहं। ्रधिकांश 
गुज्जर-वकरवाल पु छ-राजौरौ कं रास्ते पीर पांचाल पार कर्‌ के कश्मीर 
मे णुपियां चले जाते हें । पुछ, राजौरी कं पहाड़ी क्षेत्रो के सौदयं का 
वर्णन इन कं गीतों में प्रायः मिलता है -- 
पृ छ-राजौरी वतन हेमारो सव थावां कोलो चंगो , 
हो गया सजना दूर म्टारा लगो ष्टारो मंदो। 
(हमारा देश पु्ठ, राजौरी सभी स्थानों से उत्तम ह । मगर 
साजन हमारा हमसे दूर गया ह । हमें उसकी याद सताती हं ।) 
्रकति के रमणीक वातावरण में रहने वाले ये धरती केवेटे 
जव ग्रपने मवेशियों कं साथ मस्त होते हतो प्राकृतिक सौदययं का भरपूर 
गरानंद लेते हे । अपने क्षत्र के नदी, नालो, पेडो, पहाडां स इटं वहुत 
प्यार है, क्योकि इन्दं की गोद मं ये रहे, पले-वडे श्नौर जवान हृए । प्रौर 
यहीं पर इन्होने उस्र गुजार दी :-- 
“रज कल विच राजौरी ठंडा पानी हो › 
कसम खुदा की तुम्हारा वाज परए नेः 
दिल न म्हारो लगे" ““ "^" "" ६ 
(प्रिय ग्राज कल राजौरी के नदी नालो का पानी ठंडा है, मगर 
खुदा की कसम तुम्हारे विना किसी काम मे हमारा दिल नहीं लगता 1) 
इस समुदाय में यह वात देखने मे श्राई है कि यह लोग श्रपनी 
उग्र काफी लम्वी भोगते हे! पहाडीषक्षत्रोमे ठेस गुजर-वकरवाल प्रायः 
मिलेगे जिनकी ्रायु प्रायः सौ वषं से एक सौ तीस वषं तक होती हं । 
मेहंदी से रंगी दाढ़ी मेँ इन लोगों के दांत सौ वर्षं के वाद पुनः जन्म लेते 
हे। इस वदी ग्रवस्थामे भी ये लोग लम्बे-लम्बे फासिले ते करते हं 
ग्रौर शहरी क्षेत्रो के जवान लोगों से प्रधिक हृष्ट-पष्ट हं । शहर के 
शोर-शराबि ग्रौर तनाव से परे इनका जीवन प्रकृति की गोद मे पलता 
है । स्वच्छ जलवायु, सादा प्राहार्‌ इन कं जीवन की रक्षा करते हं 
गनौर पहाड़ी यात्रा की कठिन कसरत इन्हे हृष्ट-पुष्ट बना देती है । 
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गुजर लोग खानावदोश तो जरूर हं मगर इन की खानावदोशी 
भी श्रजीव ह । यह्‌ लोग पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों मे श्रपने श्रपने रे 
डाल कर रहते हं । हर कवीले कौ श्रपनी श्रपनी ठोक हँ जहां ये लोग 
गरीष्म काल मे घास चारे की तलाश मे निकल जाते हें! इनम जुलाह 
भी ह जो इनके लिये कपड़ा बुनते है श्रौर मोची एवं चमंकारभी जो 


इन के लिये जूते इत्यादि तेयार करते हँ तथा करियाना एवं मन्यासै , 


फरोश भी है जो इनके लिये रोजमरया प्रयोग मे प्राने वाला सौदा-सूल्फ 


जुटाते हँ । यों किये कि यह समुदाय श्रपने श्राप मे एक सम्पुणं समाज 
है, भ्रौर जव यह चलते हैँ तो एक पुरा समाज चलता है । पहाड़ों पर 
प्रवास के दौरान ये पहाड़ी पठारों पर श्रपने श्रपने घर त्रना लेते 
हं रौर लगभग पांच मास तक इन्दं घरों मे रहते है। दिन को यह्‌ 
लोग श्रपनी गाएं एवं भैस लेकर चराने के लिये जंगल में निकल जाते 
हे । पेड़ के नीचे वैठकर यातो टरंजिस्टर सुनते है या मीटी सुरमें 
तान छड़ देते ह । रौर वातावरण में रोमांच भर देते ह -- 

ग्रा सजना तिन्ना गल दस्सों, 

पराई वसाख दी वहार मुड़ के, 

पगे भेड़-वकरी नाले माल मारों , 

जिनां वसगणए॒ सेरी मस्तान मृड़ के-- 

(आजा साजन वैसाख की वहार लौट भराई है। मेड वकरी एवं 
दूसरे मवेशी, संरी मस्तान की पहाड़ी पर दौवारा प्राकर वसं गए है ।) 
प्रकृति कौ गोद में रहने वाले इन धरती के वेट कौ संस्कृति भी प्रकृति 
कौ गोद में पलती है । वैसाख (म्र्थात वसंत कतु के गीत) कुकु, वैत, 
कचौ इत्यादि समी विधाग्नों का सम्बन्ध प्राकृतिकं सोदयं एवं जीवन के 
रोमांच सेह । इन गीतो के कुछ वंद देखिए -- 


दरशी का वनां विच सोह्‌नी सोहू नी ढोकः, 
गेयो मेरो मुशी रोवं सारा लोक-लगी कंची गमा की 1 
दरशी का वनां विच कोकां को उडार 
गेयो मेरोमुशी रोवां जार जार्-लगी केची गमा कौ । 


>< >< ५८ 
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कोरो {घरोते भरु हु पानी, 
रोतां रोतां श्रव होई कानी । 


कदे सुख भ्राराम न पायो, 
मेरो चन ग्यो श्रज नेद्‌ भ्रायो । 


पई धुद ते ्राई्‌ वरसात 


९ 


रोतां रोतांहीकटों हा रात। 


डरो गमांने दिल मांह्‌ लायो, 
मेरो चन क्यों राजन भ्रायो। 
>< >< >< 


वेहलो मृडियि सजना गयो दै श्राराम, 
इन्दं परदेसियां कौ सुवह भीदै शाम, 
सजनां बेहलो मृडियि““ 
वेहलो मृडिये सजना दिल है गमगीन, 
इन्हां परदेसियां को नई कोई जीन , 
सजना बेहलो म्‌डिये"-* 
बेहलो मुडिये सजना डहडो भ्रायो रोन , 
इन्हां परदेसियां को होर है कौन, 
सजना बेहलो मुडिये"" 
गुजर समाज मेँ वधु की नियति किसी श्रौर समुदायसे अ्रलग नहीं। 
ग्रपने नये घर मे सास, ननद के तानो, वावुल कं देश की याद, प्रियतम 
की विरह सभी जीते जागते श्रौर श्रहसास एवं श्रनुभुति रखने वाले 
समाजो एवं समुदायो मे एक समान है । काग ब्र्थात कौवे को संदेश 
वाहक माना गया है । इस गीत मे काग से वावुल कं घर संदेश ले जाने 
का श्रनुरोध किया गया है -- 
कालेया कागा उड्यो भ्रो तु जाईये- 
मेरा वाल के देश सोहनेया कागा रे, 
मंडेरो नेई' बोलिये म्हारे बाहर सोहनेया कागा रे » 
ग्रातां नां दू गी मोतियां कौ चोग सोहनेया कागा रे। 
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प्रकृति की गोद में पलने वाले धरती कं बेटे इन गुजरो एवं वकर रवालों 
के लिये कुकु एवं वैसाख' को भारी महत्व प्राप्त है -- 
कुकू तेरासिरपर कंद सोहनो चोट, 


ग्रायो वसाख कुकु सुने सारालोक, 
फिराक्रिया कृकू बोल 


श्रयो है वसाख ढोकं रेया माल, 
नीला नीला तलना कक्‌ बोले नालो नालः 
परदेसिया कुकु बोल 

उन खानावदोश लोगों के लिये वंसाख' को भारी महत्व प्राप्त है क्योकि 
इन दिनों यह्‌ लोग पहाड़ी ढोकों को श्रोर जाने के लिए करच करते हैं 
वेसाख की रमणीकता इन पंक्तियो मे भली भांति प्षलकती है -- 

भ्राता बंसाखकी के कुछ निशानी , 

नीला नीला तल्ला ठंडा ठंडा पानो , 

भ्राता वैसाख नामो श्रा भी तलब, 

योह भ्रायो हम जीतां ना वसाख। 


इसके विपरीत जव श्रसूज का महीना भ्राता है भ्रौर यह लोग इन पहाड़ी 
ढोकों से मैदानी क्षेत्रों मे कृच करने लगते हँ । जो उरा इन्दो ने वड़े 
चाव एवं भ्ररमानों कं साय सजाया होता है उसे श्रव छोडना पड़ा है । 
निम्नलिलित 'सीरशः गीत में ये भाव पूरी तरह उद्गारित किये गये है । 

चदृते भ्रसूज गुज्जर होई बेठे ना तैयार , 

रब्वा मेरेया रे 

भारईयो मेरेयो डरा लाना है रोक्ञां क नाल , 

व्वा मेरेया रे-- 


इस गीत मे उनकी नियति एवं खानावदोशी को पूरे तौर पर उभारा 
गया है । क्योकि प्रसून महीने मे वह पहाड़ों एवं नदी नालो को छोड 
कर मैदानी इलाकों की शरोर चलना शुरू कर देते है। सारा सामान 
घोड़ो पर लाद कर श्रपनौ गायों एवं भसो के साथ वे लोग एक कारवां 
की सूरत मे मदानों कौ तरफ चलना शुरू कर देते ह । कडग, वसोहलो, 
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भद्रवाह्‌, गुल, महोर, रियासी, राजौरी, पुछ यहां तक कि पु से लेकर 
किश्तवाड्‌, तक सभी की सभी पहाड़ी ठढलवानों पर गुजसो के कई 3रे 
चलते हृए मिलते है । जहां कहीं रात हुई इन्होनि ग्रपने लेभे गाड़ लिये 
ग्रौर खाना पकाना शुरू कर दिया। घोडे माल मवेशी ्रौर जंगली 
कुत्ते -वस इनकी यही पुजी दै । 


इनके जीवन में संघं, पीडा, मर्म, यातना इत्यादि होते हुए 
भी इनका जीवन कई रगीनियों से भरपुर दै। इन कं पहनावे में भ्रा- 
क्षणदे । रूपहै, यौवनदहै ग्रौर इस के साथ ही इनका चलता हुभ्रा 
चरखा इन्हुं “ वेड'' व्रजाता सुनाई देता है -- 


ईवे चलतो है चरखो तेरो , 
जीवे किदे वड वजदा-- 


गूजर समदाय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के वारेमे भ्राम धारणा 
यह है कि यह्‌ शब्द गौचर से वना है ग्रौर प्रायः गुज्जर यही मानते है 
किवे चद्रवंशी समुदायसे सम्बन्ध रखते दै ओर धीरे धीरे वे लोग 
गुजरात की श्रोर फंल गए । इसक्षेत्र कानाम पहले राजपुताना था 
वाद में गुजरा पड़ गया विगले, कैन्तिघम ग्रौर चाइक द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक “एन इंटोडक्शन ट्‌ द' हिस्टरी एंड कल्चरजं ग्राफ डोगराज' के 
श्रनुसार :° “उदाहुरणतः शब्द गुजर ही ले लीजिये जिसका रूप गुर्जारा 
है । यह निस्संदेह एक कवायली नाम है, जो उन लोगों कौ धरती है 
जिसे श्रव गुजरात कहा जाता है। (पु० 69) विगले इत्यादि ने जिस 
गुजरात की निशानदेही की है वह गुजरात संभवतः पर्चिमी पाकिस्तानं 
का वहुक्षेत्रह जो जम्मू प्रांत की सीमाग्रों के साथ लगताहै। यह वात 
कुछ हद तक निम्नलिखित पंवितयों से भी स्पष्टहो जाती है-- 
"दोनों समुदायो कौ नस्लों का भ्राकषण इस वात से स्पष्ट हौ जाता 
हैः कि डोगरी श्रौर गोजरी वोलियों मे गुग्गा मंडलीक की लोक- 
प्रियता एवं श्र्च॑णा एक समान होती है । संभवतः दोनों नस्ले जेहलमं 
 श्रौर.रावी नदियों के ऊपरी क्षेत्रों मे एक साथ फली हुई थीं जो कि 
ग्राठवीं शताब्दी में गुर्जारा-प्रतिक्रा राज्य एवं पश्चिमी भारत में भ्रव 
ग्ाक्रमणों के समय की वात है (पु° 62) । 
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जेहलम नदी के साथ लगने वाला गुजरात क्षेत्र पण्चिमी पाकि- 
स्तान वाला गुजरात है जो जम्मू के छम्ब पलांवाला एवं भिवर क्षेत्रो 
कं साथ लगता है। 

इस वारे में युवा शोधको का एक प्रौर मतभीदहै। यह लोग 
मध्य एशिया की नस्लों के साथ इन का सम्बन्ध जोडते हे । मुप्ती म्रव्दरुल 
गनी शाशो* ने गुजरा श्रौर गोजरी (श्रकादमी संकल्न 1978} में श्रपने 
ले "मश्षरके बुस्ता कौ तारीख पर गजर एहद कं श्रसरात मे लिखा है 

डा° कोरकने इन की वीस खोपडियों पर प्रनुसधान करकं यह्‌ 
वात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हिन्दुस्तानी सिरो की खोपडियों 
से ये मिलते जुलते है ्रौर डा० सिप्पों फ़ंसिसी की राय में इन 

का मूल भारत ब्र्थात सिध एवं मृल्तान से है भ्रौर यह्‌ समदाय संस्कृति 
प्रिय ्रौर खानावदोश समुदायो पर श्राधारित है। जो खानावदोश 
समुदाय दँ वे बकरियो, घोड़ों, खचरो, ऊंट, गाए, भसो इत्यादि के साथ 
खेमे लेकर घूमते फिरते है ग्रौर योरुपमें दूसरी कौमोंसे शादी करने के 
कारण इन में काफी हद तक तवदीली पेदाहो चुकीदहै। इन कीना 
से प्रतीत होता है किवे मूलतः भारतीय हैँ ।-"कु लोगों का विचार 
दै कि बंगाली वडपास ग्रौर वजारे समुदायो कं साथ इनका बहुत मेल है 
म्रौर मैसो-ग्रोस कहता है कि इन में काफी समानता है कि इनकं विचार 
मे उन्टोनि ईसा से 1000 वषं पूवं भारत छोड़ा“ (प०99)। इसी 
तरह ये पक्तियां भी वहत महत्वपूणं है : “कुछ इतिहास-कारों का 
विचार है किये प्राचीन मिध्रियों कौ नसल हैं ग्नौर ग्रंगरेज इनका जिप्सी 
नामसे वर्णन करते दै 1'' 


परन्तु जिन लोगो को हम वात कररहैहं वे इन समृदायों से 
ग्रलग ग्रपनी एक जीवन धारा वना चरुकं हं श्रौर भारतीय रस्मों एवं 
रितराजों को पूरी तरह भ्रपना चकं हं । इनका मूल मिश्री हो या भारतीय 
इस वात का इतना महत्व नहीं भले ही ये जिप्सी हों मगर भौगोलिक 
परिस्थितियों कं कारण श्रव यह्‌ कवीते श्रपनी एक श्रलग जीवन धारा 
वना चुके है । इनका श्रपने मे एक सम्पूणं समाज है, जो भ्रन्य खाना- 





* वतंमान ्रध्यक्ष फारसी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय । 
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वदोश समुदायो एवं कवीलों मे नहीं पाया जाता । दूसरे श्री शाशी के 
मत मे यह्‌ लोग तुकं थे जिनकौ सभ्यता इस्लाम से पनपी श्रौर उनकी 
प्रधिकांश संख्या गुज्जरोंसे है मगर यह वात भी पुरी तरह ठीक नहीं 
वयोकि खटाना, कटारिया, विकल, सोलंकी, भट्टी या भाटिया सम्‌- 
दाय हिन्दुश्रोमे भीपाएनजातेदैँ प्रौर ये लोग ्रपनेग्रापको गृजर 
कहलाने में गर्वं भ्रनुभव करते ह । 
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कश्मीरी वस्लाभूषण : एक परिचय 


-जरीफ म्रहुमद 


सामान्य ग्रामीण तथा नागरिक स्त्रियोंकी वेशभूषा लगभग 
समान हीदै। कश्मीरी स्त्रियों कौ वेशभूषा को चर्चाहुम सर्वप्रथम 
कुमारी कन्याग्रो कं माध्यमसे करते है। ये कुर्तनि' (मर्दाना कमीज) 
कं ऊपर फिरन पहनती हँ तथा इन के सिर पर टाकोनि होती हे । 

टाकोनि-- यह रंगदार कपड़े कौ वनाई गोल टोपी होती है जिस 
पर तिल्ल) भ्रथवा सिलमा लगा होता है । टाकोनि के ऊपर गहरे रंग 
का कपड़ा सुई कं साथ सिला होता है म्रथवा वकयुए कं साथ वन्द किया 
गया होता दै । इस (टाकोनि) कं श्रागे मस्तक पर तिकोण, वृत्ताकार 
भ्रथवा ब्रधंचन्द्राकार (तुमारह' (टीका) लटका द्विया जाता है तथा ठोडी 
कं नीचे से एक डोरी लगाकर उसको कानों के ऊपर से लेकर टाकोनि 


कं साथ जोड कर एक गलतन (एक प्रकार का ग्राभूषण) भी लटकाया 
जाता है। यह गलतन चांदी ग्रथवा रेशमी धागे से, जो एक सपथे के 


सिके कं प्राकार कं वरावर होता है, मस्तक कं दोनों ग्रोर (कानों से 
थोडा ऊपर) लटकाया जाता है । 


(तुमारह' चांदी का वना होता है जिसमे दोनों श्रोरसे एक से 
दो इच तकं लम्बी लाल रंग की डोरी डालकर टाकोनि के श्रागे"मस्तक 
परर सजाया जाता है । 


चांदी की गलतन को ग्रत्यधिकं सन्दर वनाने कं लिये उसमें 
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छोटे-छोटे पू घरू लगाये जाते हँ तथा सूती श्रथवा रेशमी धागे की 
गलतन में विभिन्न प्रकार के (सस्ते नकली) मोती लगाये जाते दै 


वोड (केश)--करमीरी कुमारी कन्याएं श्रथवा विवाहित , स्वयां 
श्रपने केशों को इस प्रकार संवारती हँ मानो पतले धागों से बनाई 
डोरी हो। फिर इस केशपाश को सोमन्त से सीधे कानों कं पष 
से लेकर एक चोटीमें वांधदिया जातादहै। केशो को इस प्रकार 
संवारने में निस्सन्देह काफी समय लगता है किन्तु इस प्रकार से ` संवारे 
केश दो तीन महीनों तक ज्यों कं त्यों संवरे रहते हैँ । 


गहन (्राभूषण)- श्राभूषणों के रूप में ग्रामीण कुमारी कन्याग्नों 
काेसा कोई श्रलंकार नहींहै जो विशेष चर्चा का विषयहो। वे 
कलायो मे चटिया, उंगलियो मे विभिन्न प्रकार कं रत्नो से युक्त श्रथवा 
कभी-कभी रत्नों से हीन भ्रंगठियां पहनती हैँ । इसके प्रतिरिक्त कण्ठ 
को विभिन्न प्रकार के मोतियोंसे युक्त मालासे विभूषित करतीं 
तथा कानों मे चांदी के वने ्रथवा विभिन्न प्रकार कं मोतियोसे युक्त 
भूमकों वाले कणंफूल पहनती हें । 


विवाहोपरान्त कश्मीरी कृषक स्वरियां वेशभूषा के रूप में कुतंनि, 
रंगदार एजार (सलवार) तथा फिरन पहुनती दै एवं सिर पर कसावा' 
रखती हँ । यह कसावा एकं से डढ्‌ गज तक लम्बे ्रलवान' (पश्मीने) 
को तह करके टाकोनि कं ऊपर पगड़ी कौ तरह वड़ी महारत के साथ 
वांधा जाता है । इस पश्मीने की पगड़ी को टाकोनि के साथ वन्द रखने 
के लिये उसमे मोटे सिर वाली सुदयां लगाई जाती हैँ । तत्पश्चात उस 
पर शूच' को (दो गज्ञ लम्बा एकं विशेष प्रकार्‌ का कष्मीरी रूमाल 
जिसको सिर पर बाधा जाता दै) इन्हीं सदयो कं साथ इस प्रकार बन्द 
किया जाता है कि कसावा सिर पर वरावर वना रहे श्रौर इस पर सदयो 
के साथ बन्द रखी पच फिरन की लम्बाई के बरावर लटकती रहे एवं 
उसके दोहरे किये कोण दोनों कन्धों का साया बने रहं । कसावा-पूच 
को इस प्रकार दोहरा किया जाता है कि ईस की एक तह दूसरी तह से 
लम्बी रहे । तत्पश्चात. ईस को ्रज्जली म बन्द करके इसमे सिलवटे 
डालकर कसावां के ऊपर रखा जाता है । इस पच कं चारों ्रोर बूटे- 
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दार कपड़ कौ चौथाई इच चौड़ी किनारी लगाई जाती है । कभी-कभी 
नवोढा कं लिये वनाई गई पूच की किनारी पर काले स्गका फीता 
(कण्डा) लगाया जाता है । इस प्रकार की पच को 'दोविदार पुच' कहा 
जाता हे । 


वोन कसावा--वोन कसावा सिर पर एच के नीचे रहता ह तथा 
थद कसावा' सिर पर पूच के साये मे उत्पल (गोल पत्थर) के समान 
होता ह । इसमे उपय्‌ क्त सुदयो के अतिरिक्त चांदी की वनी विभिन्न 
` श्राकारो की सुडयां भौ लगाई जाती हैँ जैसे यमवरयल पुष्प के श्राकार 
कौ, परवाने कं ्राकार की, सोचल के पुष्प के प्राकार की श्रादि। इस 
प्रकार कौ सर्य को वड सुदयां कहा जाताहै प्रौरये पुच कं ऊपर 
सामने मस्तक पर लगाई जाती हैँ । 


मुगल (गमं फिरन)-कमीरी पुरुष तथा स्तिया, दोनों ही 
शीतकाल सें मृनल पहनते है । जो गमं उनी चादर को मालीदा करन 
कं पश्चात्‌. वनाया जाता है । मुचूल के भीतर सूती कपडे का फिरन 
पटना जाता है जिसे ग्रामीण लोग 'पोठ फिरन' तथा. नागरिक लोग 
केवल पोष" कहते हैँ । स्त्रियां विभिन्न रंगों कं मनुल पहनती हैँ किन्तु 
पुरुष ग्रधिकतर गन्दुमी रंग़ का मुनुल पहनते है । इस के ग्रतिरिवत 
स्त्रियो के मुनुल कं नीचे किनारोंपर यातो कण्डा (फीता) लगा होता 
हं श्रथवा तिल्ले की वनी प्रत्यन्त पतली डोरी लगी होती है । 


पुलहोर धान के सेतो मे उगी घास की पतली रस्सियों से 

जालीदार चप्पल जंसी वनाकर, इसे पैसों नें पहना जाता है । शीतकाल 

म पैरो को शीत से वचाने के लिये इसके भोतर गमं ऊनो कपड़े के छोटै- 

छोटे रुमाल रखे जाते हँ जिन्हुं .खौरदीज' क्हाजाताहै) ` 

खिलहोर- यह्‌ भी पुलहोर की तरह ही अनाया जाता है । 

न्तर केवल इतना दहै कि यह पुलहोर कौ श्रे पतली एवं सुन्दर 
रस्सियो से वड़े कलापूणे ढंग से नाया जाता है। 

.खाव (लश) खान धरो मँ पहनी जाती है । यह्‌ श्रखरोट 

एक इंच ॐ च्यादा होती है । इस पर निवार 
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श्रथवा चमड़े की पटरी लगाई जाती है । 

खाव होर (खड़ाऊं का एक विशेष प्रकार)- यह्‌ भी प्रखरोट 
६ की लकड़ी की वनी होती है। यहदोसे तीन इच तक ऊची 
होती है रौर खावकी श्रपेक्षा लम्बी तथा चौड़ी होतीदहै। इसपर 
चमडे श्रथवा घास करी पटी लगी होती है ्रौर कदाचित इस प्रकार कौ 
खडा परया तो रोगन किथा होता है श्रथवा विभिन्न प्रकार से खुदाई 
ग्रौर चित्रकारी की गई होती है। पुलहोर, विलहोर, खूाव तथा खाव- 
होर, ये पुरूष तथा स्त्रियां दोनों ही पहनते हैँ । इनक ्रतिरिक्त विभिन्न 
प्रकार की चप्पल भी सामान्य रूप से प्रयोग मे लाई जाती दै। 


इस प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाली स्त्रियां प्रायः 
निम्नलिखित प्रलंकारों द्वारा श्रपना श्युंगार करती हं :-- 


कनवाजि (कणं वत्लिकाभूषण)--यह चांदी की वनी लगभग 
सात इंच वृत्ताकार कानों में पहनने वाली वाली है जिस के एक किनारे 
प्र छोटे-छोटे घू घरू लटका दिये जति हैँ । इस प्रकार के कर्णाभूषण 
स्त्रियां रपे एक-एक कान मे कोई छः से वीस तक पटनती दँ । इस 
प्रकार के कर्णाभूषण इतने भारी होते है किडइनके वो से स्त्रियोके 
कान दो-ढाई स्च नीचे लटक जतिहैँ ग्रौर यहां तक कि कभी-कभी 
उनके कान कट भी जाते हं। 


हटिफोल या हलकवन्द (कण्ठ में पहनने वाला म्राभूषण)-- यह्‌ 
चांदी के वने तीन ईच चौडे तथा वारह से चौदह इच लम्बे वृत्ताकार 
षटकोण श्रथवा तिकोण दुकड़ों को कुण्डो से वन्द करके वनाया हन्ना कण्ठ 
म धारण करने वाला ग्रलंकार है । हटिफोल में लगे चांदी के इन टुकड़ं 
की संख्या पांच या छः होती दै तथा इन पर विभिन्न प्रकार की नक्शा- 
निगारी की होती दै। इसे लाख पर चढ़ा कर विभिन्त प्रकार के नकली 
रत्नों से ्रलंकृेत भी किया जाता है । इन रत्नो का मूल्य ग्रधिक नहीं 
होता है। कश्मीरी भाषामे इस ध्रकार्‌ कै रत्नों को ।चूनि' कहा 
जाता दै । 

लदरह माल--यह रेठों के वरावर मोटे तथा कम मूल्य वाले 
नकली मोतियों को पिरौ कर वनाई हई माला होती है जिसमेक्रमसे 
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एक वडा दाना तथा एक छोटा दाना पिरोकर दो-दो दानों के.वीचःमें 
पीतल के वने पाच-पांच पतते जसे पिरोये जाते है । ये दाने नकली रत्न 
के होते है जिन्हे कश्मीरी भाषा मे श्रकीद' कहा जाता है । इस प्रकार 
को माला भ्रधिकतर ग्वाल स्त्रियां पहनती हैँ । 


हन्जरह- यह चांदी ्रथवा एलमोनियम का वना कडेकी तरह 
वृत्ताकार होतार श्रौर इसकी मोटाई श्राधा स्च होती दै । इसका 
प्रचलन भ्रधिकतर पहाड़ी लोगों तथा तिलेल वादी मेँ रहने व्राले दरद्‌ 
वगेकेलोगोमेहै। 

उपयु कत प्राभूषणों के प्रतिरिक्त नवनिवाहित स्तयां निम्न 
प्रकार के कु श्रन्य प्राभूषण भी धारण करती है -- 


तार्लमाल- इस प्रकार की माला चांदी के वने छोटे-छोटे तारों 
को सूत्रवद्ध करकं वनाई जातीहै ्रौरदइसको कण्ठे धारण किया 
जाता है । 


डोलन माल--डोलन चांदीका तीन इव लम्बा तथा ढ्‌ हंच 
चौड़ा मृरब्वाकार भ्राभूषण होता है जिस पर विभिन्न प्रकार से नकशा- 
निगारी की होती है। डोलनमालमे थे ही छः डोलन तथा वीच 
चांदी का वना गर्दा जैसा पिरोया होता है । ये डोलन भीतर से खोखले 
होते हैँ तथा वजन के लिये इनमे लाख ग्रथवा कपड़ा भर दिया 
जाता है। 


रोपयिमाल--इस प्रकार की माला म्रगेजी-साभ्राज्य मे चलने 
वाले एक रुपये के चांदी के सिक्कों को श्रापस मेँ कुण्डो द्वारा वन्द करफे 
वनाई जाती हँ । इस एक सक्कं का वजन एक तोला होता है तथा 
एक मालामें इन कौ संख्या दसं या वारह होती है । सम्भवतः इस 


सिक्कं का वजन एक तोला होने के कारण ही एक तोले का पर्यायवाची 
शब्द रुपयभर चल पड़ा । 4 


खालिमाल--“लालि' कश्मीरी 


| भाषा मे खोवानी ग्रथवा वादाम 
बौ गिरी को कहते दै । भरतः सिद्धहं कि खोलिमाल चांदी कं वने गिरी 
क प्राकार कं दानोंको कुण्डो से जोड कर वनाई जाती हं । एक माला 


62 


नं इन की संख्या तीस तक होती दै । 


वादाम माल--यह्‌ माला चांदी के वने वादामों की वनी होती 
हं तथा एक माला मेँ इनकी संख्या वीस से तीस तक होती हे । 


वोकवचि माल--इस प्रकार की माला चांदी के गुर्दो को श्रापस 
मे जोड कर बनाई जाती ह 1 एक माला मेये चारया छः गदं तथा 
दीच मे एक चौकोर तावीज भी पिरोया जाता ह । कभी-कभी तावीज 
कं बदले इसमे एक डोलन डाला जाता ह । इस माला मे रखे डोलन 
मे भो वजन के लिये लाख श्रथवा कपड़ाभरा होता । इस प्रकार की 
माला प्रायः सभी स्त्रियां धारण करती है। 


वटु उवल रोपय--यह ताम्बे का वना एक इच से कम वृत्ता- 
कार सिक्का होता ह जिसका मूल्य अंग्रेजी साम्राज्य में चलने वाले एक 
रुपये के सिक्के का चौँसवठ्वां भाग होताथा। इस पर एक श्रोरसे 
वर्तानिया कं राजा का चित्र तथा दूसरी श्रोर संवत. तथा मूल्य म्रकित 


होने कं ्रतिरिक्त एक छोटी सी पष्प लता भी श्रकित होती है । 

गुदिदार पोस--इस का भूत्य भी एक रूपये का चौसठवां भाग 
होता है। किन्तु इस के मध्यमे एक वड़ा छिद्र होने कं कारण इसपर 
राजा की तस्वीर को चित्रांकित नहीं किया जा सकता है ग्रतः इस पर 
एक श्रोरसेएक छोटी सौ पष्पलता शरकित होने के साथ-साथ दूसरी 
ग्रोर मूल्य तथा संवत. अंकित होता है । 


दोनिनि माल (दो भ्राने के सिक्कों की माला)- ईस प्रकार कौ 
माला में श्गरजी साम्राज्य मं चलने वाले दो श्रानि के सिक्कं होते दै जो 
या तो पीतल कं ग्रथवा सफेद धातु के वने होति दै। दस एक सिक्के का 
मूल्य भ्राज के वारह्‌ पैसों के बरावर, हौता है। इस पर भी एक श्नोर 


ब्र्तानिया के राजा का चित्र तथा दूसरी ग्रोर संवत. तथा मूल्य श्रकित 
होता हे । प 
` चोनिनि माल (चारं प्राने के सिवकों कौ माला)- ईस प्रकार 
की माला में भी एक प्रकार कं सिक्के होते है जिस एक सिक्के का मूल्य 


सोलह पैसों कं वरावर होता है । इस सिंक्के पर एक ग्रोरसे शेर का 
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चित्र तथा संवत. एवं दुसरी रोर राजा का चित्र भ्रकित होताहै। इनं 
सिक्क को कुण्डो से ग्रापस में जोड़ कर माला वनाई जाती | 


3 


तावीज--इस की प्रथा ग्राम तथा नगर दोनों मे हं। यह्‌ किसी 
धामिक पुरुष का दिया होता है जिसको चांदी श्रथवां कपड़े मं वन्द 
करकं तावीज कं समान पटना जाता है । 

उपयु क्त सिव्कों के श्रतिरिक्त ग्रोरभौ कई प्रकार के एसे 
सिक्के देखने को मिलते हँ जिन को माला मे पिरो कर पहनने की प्रथा 
दे। जेसे टक (एक पैसे का सिक्का), पौण्ड, श्रठन्नी श्रादि। इसके 
म्रतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वटन, मोती, तथा सीपी श्रादि की वनाई 
मालये भी पहनी जाती हैँ । 


ग्रस्य पौशाख (कृषकों की वेशभूषा) - कृषक प्राम तौर पर 
` काम-काज के समय लम्बो कृतंनि तथा जांधिया पहनते है । सामान्य 
रूप से एक कृषक की वेशभूषा के म्न्तर्गत “फिरन' तथां एजार' (एक 
विशेष प्रकार कौ सिलवार जो घुटनों से नीचे तंग तथा घुटनों कै ऊपर 
काफी खुली होती है) भौर टोपी पहनते है । यह टोपी पुराने श्रथवा ने 
रंगीन कपड़े के चार तिकोण टुकडों को प्रापसमे सीकर बनाई जाती 
है ग्रथवा कभी-कभी सादी टोपी भी वनाकर पठनी जाती है । कभी- 
कभी टोपी पर सूती धागे से कदाईभौ की गई होती है । कृषक शीत- 
काल में फिरन के ऊपर गमं ऊनी चादर श्ोढते हैँ तथा फिरन कं ग्रन्दर 
कांगड़ी रखते हैँ । 


षको कौ टोपी कई प्रकार कौ होती है जिस पर बेलव्रटे श्रादि 
काढ होते ह किन्तु इस प्रकार कदाईकी हृई टोपी कौ प्रथा केवल ग्रामीण 
धनी कषक तक ही सीमित है । इस प्रकार कौ टोपी निम्न प्रकारे 
वनाई जाती है :-- | 


सोचलिपोशदार टूपि-इस प्रकार कौ टोपी पर लगभग एक 
जार छिद्र वने होते हैँ जिन को काज के समान सिला जाता है । 


व्यलिदार टूपि--इस पर रफूगर वड 


ही वारीकौ के साथ सुई 
से सोचल के पुष्प काढता है । र पु 
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॥ 
= ----- र --------------- - 


सोजनि टूपि- इस प्रकार की टोपी पर रफ्गर सूती प्रथवा 
रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार से कढाई करता है । 


फतिलदार टूपि- इस प्रकारकी टोपी पर एक-एक इच की 
दूरी पर मशीन से छः-छः सिलाइयां लगाकर सिलाई के ऊपर रुई लपेट 
कर उसे दो सिलाइयों क मध्य के रिक्त स्थान मे भर दिया जातादहै। 


वानि पोशाख (किरयाना बेचने वालों की वेशभूषा)- ग्रामो में 
किरयाने की दुकान करने वालों की गणना धनौ तथा कुलीन लोगों में 
कीजातीहै। इन का ब्राचार-व्यवहार तथा वेणभूषा सामान्य कृषकों 
से भिन्न होती है । ग्रीष्मकालमेंये लोग सफेद लठे की कर्तनी, लठे का 
एजार तथा कृतंनि के ऊपर एक वासकाट पहनते हैँ । शिशिर मे भी लोग 
एेसी ही वेशभूषा को धारण करते हैँ कितु वह सदं कपड़े कौ न होकर 
गभ कपड़े की होती है । इसकं प्रतिरिक्त शिशिरमेये लोग फिरन भी 
पहटनते है, फिरन के ऊपर दोनों कन्धो पर चादर (सफेद कपड़े की वनाई 
चादर) श्रथवा गमं ऊनी चादर प्रोढृते है जिस का एक सिरा पी 
कीभ्रोर तथा एक सिराभ्रागेकी ्रोरलटका रहतादै। ये लोग सिर 
पर अरखचीन (पतले कपड़े की टोपी जिसे पगड़ी कं नीचे पसीने को 
रोकने के लिये सिर पर पहना जाता है) पहनते हँ तथा इसके ऊपर 
सफेद मलमल की पगड़ी सात तहं लगाकर वाधते दँ । किसी जमाने मे 
कु ग्रामीण एवं नागरिक भ्रास्तिक वृद्धजन पूरे एक-एक थान मलमल 
की. पगडी डावाडोल तरीके से वाधते थे जिसे दस्तार पेज कहते दै । 
करई वृद्धजन तथा धनी पुरुष शिशिर में पर्मीने श्रथवा पतली ऊनी चादर 
की पगड़ी भी वाधते थे। 

पातव या पातवहोर-यह ्रामीण लोग स्वयं ही कपड़ से 
वनात ह । इस की चौडाई म्रढाई गिरह तथा लम्बाई दो गज़॒तक होती 
है। इसको टांगो पर टखनों से लेकर घृटनों तक वांधा जाता है। 
विशेष कर लोग इसे लम्बी पैदल यात्रा पर जाते समय टांगो पर वाधते 
ह कथोकि इसकी विशेषता यह्‌ है किडसको वांधने पर पेदल यात्री 
थकान महसूस नहीं करता । 

सोनवस (स्वर्णाभूषण)-- स्वर्णाभूषण समस्त नागरिक स्वियां 
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पहनती हैँ । ये निम्न प्रकार कं होते हैँ -- 

तावीज- सोने का तिकोरो प्राकार का होता है जिस पर छोटै- 
छोटे विभिन्न रंगों के रत्न लगे होते हँ । इसकी लम्धाई तीन इच तक 
ग्रौर चौडाई उदु इच तक होती टहै। इसको सोने की जंजीर मे डाल 
कर मस्तक केदोनो रोर दोदोकौ संख्यामें लटका दिया जाता है। 
इस कं ग्रतिरिक्त मस्तक पर एक-एक रुपये के सिक्कं कं वरावरं टीका 
तथा उस पर “हद्धतावीजो' वालो. माला वांधी जाती दहै । तावीजके 
कोनो पर छोटे-छोटे मोती लटका दिये जाति हँ जिनं "चमकुन' कहा 
जातादै। 


हङ्खतावीज--इसे सोने का तोन इंच वृत्ताकार बनाकर उसे 
लाल रंग की डोरी डालकर, छोटे-छोटे विभिन्न रगो कं रत्ने लगा कर 
मस्तकं कं दोनो श्रोर लटका दिया जाता है । इस कं निचले किनारे पर 
मोती लगाए जाते हैँ । कड | 


वालु--यह्‌ वह्‌ कर्णाभूषण है जो श्रगुर के बड़ दाने के वराषर 
होता है तथा इस का प्राकार साधू्रों कं कमण्डल जसा होता है । इस 
को कानों में पहना जाता हे । 


कनवाज--यहू सोने कौ पतली सलाई के प्राधे भोग पर सोने 
की पतली तार लंपेट कर वनाई जातीहै। इस प्रकार तारको करई 
तरीकों से विभूषित किया जाता है । कभी-कभी इस कं वीच मे भमक्रा 
भी लंटकाया जात हं । एक-एक कान मे दस से लेकर वीस तक को 
संख्या मे इन्हँ पहना जाता है । 


. , दुर (कणंफूल)--चू कि कनवाजि काफो भारी होती है ग्रतः 
ससुराल जाने प्र नवोढा ग्रपने कानों से कनवाजि खोलकर उसके 
स्थान मकेदार कर्णभूल पह्नती है. जो कनवाजि कौ ग्रपक्षा हल्के 
होति ई। यह कल तीन इच लम्बा होता है तथा इस पर रत्न लगे 
होते र। । 


. टिक (टीका)--यह ढाई इच वृत्ताकार 


र र्‌ वनाकर्‌ चार हुंगतावीजों 
के वीच मे मस्तक पर लटका दिया जाता है। = 
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ट्येख--यह एक रुपये कं सिवके के वरात्रर विभिन्न प्रकार से 
नकशा-निगारी करके तथा मोती रत्न लगाकर, वृत्ताकार बनाकर लाल 
स्गको डोरी डाल कर पहना जाताहै। 


रोद्ध- रोद्ध कई प्रकार से वनाया जाता दै । भ्राम तौर पर 
यह एक छोटा सा नग डालकर वनाया जाता है। रोंगका एक विशेष 
प्रकार सतवौर रोग' के नाम से जाना जाता है । सोने कौ भिन्न-भिन्न 
तीन तहको एक दूसरे के ऊपर सात नग डाल कर ईसको नाकमें 
पहनने योग्य श्राभरूषण वनाया जाता है । कश्मीर मे जव कन्याग्नो कं 
कान तथा नाक छेदते है, उस समय सभी सम्बन्धियों को बुला कर घर 
मे एक उत्सव मनाया जाता है । 


हटि फौल--इसे हलक वन्द भी कहते हैँ । सतवोर हलक बन्द 
इसका एक विशेष प्रकार है । इसमे सोने के सात छोटे-छोटे टुकड़े 
एक दूसरे कं साथ जुड़ रहते हँ जिन मे से तीन दुकडे दायं तथा. तीन 
टुकड़ वायं तरफ श्रौर एक चौकोर प्रथवा श्नन्य किसी भी भ्राकारका 
वना एक टूकंडा वीच में रखा जाता है। मध्यमे रखे इस टुकड़े में 
भूमके के प्राकार का एक अलंकार लटका रहता दै जिसे कश्मीरी भाषा 
मे ! .जिगनी' कहते ह । इन टुकड़ों पर भ्रनेक प्रकार से नक्ण-निगारी 
करके उनमें लालरंगकीडोरी डाल कर इन्हे कण्ठ मे धारण किया 
जाता है । 


पटर- यह ग्राम तौर पर चांदी कौ वनी कोई तीन इच लम्बी 
तथा द ईच चौडी नली जंसी होती है जिस में विभिन्न प्रकार से नक्श- 
निगारी कौ होती है। इस मे लाल रंग कीडोरी डाल कर एक ही वाजू 
मे पहना जाता दहै । 
कौर कोर (कडा) विभिन्न प्रकार से खौखला अथवा ठोस 
वनाया जाता है। इसकं दो सिरे सर्पाकार्‌, सिहाकार ` म्रथवा भ्रःय 
किसी पशु के प्राकार कं वनाये होते है । खोखले कड़े पर विभिन्न प्रकार 
कीं नक्श-निगारी की होती है जव कि ठोस कंडा सादाभीहोतादै भ्रौर 
कभो-कभी उस पर विभिन्त प्रकार की चित्रकारी भी कौ हौतौ है । 
` बुगर-बुगर (चूडियां) तो सामान्य रूप से भुजाभ्रों मे पहनी 
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जाती हँ। यह कई प्रकार की होती है! जैसे दसि बुगर, वावटि 
वु गरः श्रनवु गर, विचर वुगरि, उकवार, दवार वु गरि तथा सोनि 
बु गरि श्रादि। 


दापि ब गर--यह दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार उक- 
वारबरुगरहैजो प्राधा इच चौड़ी होती है तथा इसके दो किनारों पर्‌ 
दानेदार चित्रकारी की होती है तथा वीचमेंसादी होती है । दूसरा 
प्रकार वार वुगर' है प्रथम प्रकारसे दुगनो ग्रथति, एक इंच चौडीं 
होती है । 

वावटि वु गर--यह्‌ ढ्‌ इंच चौड़ी तथा वीच में गोल होती है 
तथा इस पर कई तरह से चित्रकारी कौ गई होती है । 


प्रान बु गर यह्‌ ्राधे-ग्रधे इंच के शोशे कं टुकडों से बनाई 
जाती हं जिस मे ग्रपना प्रतिविम्ब दिखाई पड़ता ह । इस प्रकार को 
चूडियो पर जव सूर्यं कौ किरणे पडतो हँ तो ये इतना चमकने लगतो दै 
कि दर्शकों के मन को एक दम मोहित करतो ता 


विचिर बु गरि यह्‌ चूढडियां उद्‌ इच चौड़ी तथा एक इंच वड़ी 
होती ह रौर इन पर छोटे-छोटे एूल वना कर लगाए जाते हैँ । इस के 
दो सिरे बुलबुल के कंश को तरह वनाए जाते हैँ जिस कारण इसे विचिर 


वगर कहा जाता है (क्योकि कश्मीरी भाषामे केशोंको कभी-कभो 
विचर भी कहा जाता ह ।) 


 , भक वारित दुनारि बुगर-नोकवारि तथा दुवारि चृडियौं 
# कद प्रकार होते है। प्रोकवार चृडियां दवार चूडया के सादज से 
म्राधौ होती हैँ ।. 


रोनि वु.गर-इस प्रकार की चूडः 


यां प्राधी इंच चौड़ी होती ह 
तथा इस कं किनारों पर टोटि-छोरे धु घर "4 


` लट्काएे जाते है । ` 
¦ नरान वाज श्रान वाज श्रगुटी' सोने के पांच 


= --- 
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है कि देखने वालों के मन को मीहित कर देती है| 
वागि वाज--वागि वाज (्रंगूठी) गोलाकार होती है जिसमें 
लाल स्ग का एक विशेष प्रकारका नग लगा होता ह जिसे कष्मीरी 
भाषा में 'मक्रज' कहा जाता ह । इस नग कं किनारोँ पर छोटे-छोटे चार 
घ्‌ घरू जुड़ रहत है। इस प्रकार की ग्र॑गूढी सगाई कं श्रवसर पर 
वरकी माता वधू की उंगली में पहनाती हे } 
रोनिदामान-शादी के प्रवस्र पर किमखाव, जरवाव तथा 
श्रतलस से वने वधू क फिरनों कं निचले किनारों पर चांदी के छोटे-छोटे 
घुघस्प्नोंकोधागे मे डाल कर लगाया जाता हे। इसी को रोनिदामान 
कहते है । 
पाजेव (पायल)-पायल चांदी कं घू.घरु लगा करं जालार जेसा 
वनाया होता है जिस को टखनों पर पहना जाता है। इस कं किनारों 
पर भी छटे-षछोटे घु घरू लटके रहते हैँ जो चलने पर एक विशेष प्रकार 
की ध्वनि उत्पन्न करते है । 
न्यड कोर- न्यड कोर चांदी का बना होता है जिसे पैरोंके 
अंगठे मे पहना जाता ह । इसे -न्यठ' भी कहा जाता ह । 
किजि क्रु श-यह्‌ चमड़े की वनी हरे श्रथवा लाल रंगकी 
गुरगावी जैसी होती हे 1 इसकी एडी थोड़ी ऊंची होती हं तथा यह वध्‌ 
को शादी क श्रवसर पर पहनायी जाती है । 
जाजिपूलहोर--यह भौ सामान्य पूलहोर की तरह धान के खेतों 
म उगी घास से बनाया जाता ह । किन्तु यहं सामान्य पूलहोर की श्रपक्षा 
कोमल घास से बहुत ही वारीकी कं साथ बनाया जाता है 
खिलहोर--खिलहोर दो या तीन प्रकारका होताहं। एक 
प्रकार गाय कं चमडसे दो पद्यां लगाकर चप्पल जेसा बनाया 
जाता है । 
` कनमल त दन्द खिलाल-ये दोनों चीजें ग्रामीण एवं नागरिक 
मुसलमान तथा पण्डित स्त्रियों दोनों कं पास होती है जिन्हे वकसुएु कं 
साथ उन्होने भ्रपने फिरन पर श्रागे गले के पास बन्द कर रखा होता 
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हे । कनमल' दो इच लम्बा इतना पतला वना होता हं जिससे कानों 
से मल निकालते समय कानों मे ददं न हो । दन्द षिलाल विभिन्न 
प्रकार से चित्राकित करके वनाया जाता है। ये दोनों चीजें चादौ 
भ्रभवा पीतल की वनवाकर दुल्हन को सिगारदानी मे श्रन्य सामान कं 
साथ दी जाती रैँ। 


वोच--यह्‌ केवल पुरुष नाकसे छोटे-छोटे वालों को निकालने 
कं लिये उपयोग में लाते है । यह दो-ढाई इंच लम्बा चिमटे कं ग्राकार 
कावना होता हं जिससे वालो को पकड़ कर निकाला जाता ह । 


साज सन्द्क -साजसन्दरक वधू को ग्रपने ससुराल जाने के समय 
देते ह । नागरिक लोगों के पास यह श्रबरोट की लकड़ी का वना होता 
हं किन्तु ग्रामीण लोग यह कायर, चीड़ श्रथवा ग्न्य किसी लकड़ी का 
वनाति ह। इसमें जो चीजें रखी जाती है उनमें से नाडापानी, कषा, 
सुरमेदानी भीतर रखी हुई छोटी सी सलाई, नाड कं दौ सिरो पर लगाने 
के लिये दो ममक जैसे प्रादि चांदो के वने होतेह । इस के भ्रतिरिक्त 
इसं डिव्वे मे सावुनदानी, कन मल, दन्द विलाल, सिर पर वांधे जाने 
वाले रुमाल कं किनारो पर लगाये जाने योग्य छोटे-छोटे भूमके जसे 
तथा शरोर भी कई भ्रन्य वस्तुएं रौ जाती हे । 


श्र खुर -प्रललयुर चांदी का वना होता है.। इस पर 
विभिन्न प्रकारसे सुराही के चित्र चित्रित किथे जाते हँ तथा यह्‌ वधू 
को ससुराल जाते समय पहनाया जाता है। इस में नवाद तथा छोरी 
इलायची रखी जाती है जो वू श्रपने ससुराल में प्रतिथि कन्याग्रों को 
वड प्यार के साय देती है । 


: सामान्य लोगों की वेषभरषा इस प्रकार है :-डवल जीन, गेतान 
तर, खदड्‌, कश्मीरी खानयोरि कपड़ा श्रादि । 


विवाह के श्रवसर पर कुलीन वंशो की कन्याग्रों 
करने के लिये शृङ्गार करने गाली स्वियो को लाया जाता है जो दौ- 
तीन दिन वध के घरमेंरह्‌ कर उशको कभी उवटन लगा 


क र ५ वटन लगाती है तो कभी 
केश संवारती है, कमी नहलाती है तथा कभी इस प्रकार उस क कशो 
कौ चोटी वनाती ह मानो कराले संग के मलमल पर्‌ लगी जाली हो । इस 
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ं को ससज्जित 





----=------- 
व्य 
तपय 


पर किसी कण्मीरी कवि कौ उक्ति लि ~ 


जालि वाकन वालि म्‌चराव, 
वालि ग्रसि मय. तम्बलावस । 


र्था हे सून्दरी ! तेरी इस प्रकारसे गुथी. चोटी परम 
मोहित हो गये । भ्रव तृ इन्हं खोल तथा हमे भ्रौर ग्रधिक मोहित करने 
का प्रयास न कर। 

श्यृङ्धार करने वाली इन स्त्रियों को कष्मीरी भाषा में 'साजगरि' 
कहा जाता है जो साज्ञगरपोरा की रहने वाली होतो है । साजगरपोरा 
कश्मीर मे जडीवल तथा हवल के मध्य का भागहै। 


वधू को विवाह के म्रवसर पर दहेज के रूपमे दिये जाने वाले 
कपडो के नाम इस प्रकार है -- 

विवाह के ्रवसर पर वध्‌ को दहेज के रूपमे जो वस्त्र-दिये 
जाति है . जिवल, कनावेजञ, दरियावी, मलमल किमव, ग्रतलस, 
जरवान,  पेश्मीना, रफलः, कण्मीर (कपड़े) के श्रतिखिित रौर भी कई 
प्रकार के कपडो से बनाये जाते दँ । पुरषो के लिये केवल श्रलपाकं कां 
फिरन वनाया जाता है । 


कश्मीरी पण्डितों का फिरन-कष्मीरी पण्डित इस प्रकार की 


वेशभूषा धारण करते हँ --फिरन जो टखनों तक लम्बा होता दै, जिस 


के वाजू काफी लम्बे किन्तु तंग होते है जिनको पीछे की श्रोर मोडा 
जा सकता है । 

चृडीदार पैजामा-कष्मीरी मे इसको कृटन कहते है । ग्रीष्म 
काल मे यह सफेद कपड़े तथा शीतकाल मे ग्म ऊनी कपड़ से बनाया 


जातादै। घुटनों के ऊपर श्राम्‌ पैजामे की तरह चौडा तथा घूटनो 
से लेकर नीचे टखनों तक तंग एवं चूडीदार होता है । 


, कपर चादर यह सफंद कपडे श्रथवा रफल कौ बनाई चादर 
जैसी होती है जिसको पुरोहित तथा पण्डित गर्दन के इर्द-गिदं लपेट कर 
कल्धों पर रखते दै । यह एक गज चौडी तथा तीन गज तक लम्बी 


होती दै। 
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दस्तार (पगडी)-पगड़ो तीन प्रकारसे वाधी जाती है। इन 
मसे प्रथम प्रकार कौ पगड़ी को प्रनार की डली के समान वांधा जाता 
है जिस कारण इसे चामनि मोन्जि' दस्तार भी कहा जाता है । 

गोर दस्तार (पुरोहितो की पगडी)--इस प्रकार कौ पगड़ी नीचे 
से चौड़ी तथा ऊपर से तंग होती है । 

इगर दस्तार यह ढीली प्रौर डांवाडोल तरीके से वांधी 
जाती है । 

श्रान पठ--यह एक प्रकार की लंगोटी होती है जिसको सूती 
धागे से वनाई पतली डोरी के साथ नितम्ब प्रदेश में वाधा जाता है। 


खोरवान- कश्मीरी पण्डित तथा हिन्द स्त्रियां घरमे "साव 
तथा खावहोर' पहनते है तथा कहीं जनि पर पुलहोर, खिलहोर 
पहनते है । 


कण्मीरी हिन्दू स्त्रीका फिर कष्मीरी पण्डित स्त्रियां भी 
टखनों तक लम्बा तथा काफी चौड फिरन पहनती हँ । यह विभिन्त 
प्रकार के कप्‌ से वनाया जाता है। इस पर वहू कटि प्रदेश मे 3ढ़ गज 
लम्बा कपड़ा वांधती हैँ जिते कश्मीरी भाषा में होल गन्डन' कहा जाता 
है। सिरपरवे कसावाकी तरह (तरंगा' पहनतो हैँ । 


 तरग--तरंगा' यातो सफेद कपड़े का होता है प्रथवाःएक 
विशेष प्रकार के दूधिया रंग के पारदर्शो कागजका होता है जिसे.सिर 
क इद-गिदं कलपुश (एक विशेष प्रकार की गोल. टोपौ जिस पर तिल्ला 
लगा होता है) क ऊपर वाधते ९ । इस पर मोटी-मोटी सुइयां लगाई 
जाती हं जिनं हंगुलचन कहा नाता है। ईस के उप्र सरपाकार गधी 
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तटकाया जाता है उसे श्रग्होर कहते है जो सोने, रेशमी धागे ग्रथवा 
मौतियों से वनी होती है । 

तालरज- तालरज प्रायः सोने की श्रथवा रेशमी धागे कौ वनी 
होती है जो सिर पर रल कर कानों मं वन्द रखी होती हं । 

तोलसी--यह एक प्रकार की मालो डती है जिसमेंजौकं 
ग्राकार के सोने के दाने होते है। 

हटिफोल--यह्‌ चांदी का वना एक चौकोर ग्रलेकार है जिसे 
धागा डाल कर गले मे पहना जाता है । इसके विषय मे यह वात ध्यान 
देने योग्य है कि यदि करिसी कण्मीरी हिन्दू स्त्री कं किसी सगे सम्बन्धी 
की मृत्य हो जाती हैं तो वह उस समय इस कं धागे को एकदम काट 
देती हे । 

सीन्जवोर--सीजवोर गोल टोकरी की तरह तीलियों प्रथवा 
पेपरमाशी का वना डिव्वा होता है जिसमे वघ, को सुसज्जित करने के 
लिये श्यृद्धार-सामग्री रखी होतो है। 

ह॒लकवन्द, कडा तथा मकं हिन्दू तथा मुसलमान स्त्रियों के 
एक जंसे ही होते है। 

गुनुस--यह सने का वना वजनदार कडों जेसा प्राभूषण हौता 
है जिस कं दो सिरे गुना (सर्पा की एक विशेष जाति) के म्‌.ह के समान 
वनाए होति दै ग्रौर इसी कारण इसे गूनुस कहा जाता हें । 

गरन्नत- श्रननत सर्पकिार कर्णाभरषण है जो कश्मीरी हिन्दू 
स्त्रियां श्नन्नत चतुद॑शी (भाद्रणुक्ल चतुर्दशी) को वहनती हं । 

इस के श्रतिरिक्त चफकलि तथा कंठमाला श्रादि भी कश्मीरी 


पण्डितानियां सोने अ्रथवा चांदौ की वनी ही पहनती हं । 
गोडकरि पांजेव--गोडकरि चांदी के वने क्डमें छोटे-छोटे 
घ्‌ घरू लटका कर बनाए जाति है । पाजेषे शर्थात्‌ पायल भी चांदी कं 
बनाए जाती हं । इन दोनों को परो से ऊपर टखनो मे पहना नाता है । 
योन्यं (यज्ञोपवीत)--विवाह से पहले पुरुष (त्रियोन . भ्र्थात्‌ 
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तीन सूती धागों से युक्त यज्ञोपवीत तथा विवाहोपरान्त ्ुयोन प्रथत 
छः सुती धागों से युक्त यज्ञोपवीत पहृनते हषी 

त दाव -पनदात सोने, चांदी श्रथवा धागे कौ पतली जंजीर 
सी कश्मीरी पण्डित गले मेँ पहनते हे । 

कतरि लर यह कष्मीरी पण्डित वधू को ससुराल जाने पर 
दहेज क श्रन्य सामान के साथ दैते ह। चूकि यह्‌ मिदटोकाघर जैसा 
वनाया होता ह ग्रतः इसका नाम कतरि लरपड़ा। इसका तात्पर्यं यह्‌ 
होता है क्रि मायके वालों ने तो ग्रपनी लडकी कौ दहेज के साथ मकान 
भी दिया है। 


नरिवार-इसे कर्मीरां पण्डित स्त्रियां विवाह के उपरान्त 
प्रपने फिरन कं वाज्जु पर लगाती हं । यदि किसी स्त्रीक पति का देहान्त 
हो जाये तो उसके लिए इसका प्रयोग वजित होता है । दूसरे शब्दों मे 
यह्‌ कश्मीरी पण्डित स्त्री के पुहाग कौ निशानी होती हे । 

वट्ककृर-कण्मीरी हिन्दू कन्या विवाह से पहले जो फिरन 
पठनती हं उसको जेव दांई श्रोर होती है तथा विवाह के उपरान्त उसके 
फिरन की जेव वांई भ्रोर होती हं । यदि नावालिग कन्या का विवाह 
किया जाये तो उसकी टाकोनि पर चादीकं वने श्रद्ध चन्द्र लगाये होते ` 
हं । इस टाकोनि को वन्द रखने कं लिये गलतन की तरह श्रौरभी 
कई चीजें लटका दी जाती हँ जिन्हँ रङ्ग लटि कहा जाता है । 


भ्रवृवाद --सत्यभामा राजदान 


---- 
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कश्मीरी ललित कलाएं : कु प्रवृत्त्यां 


--श्रवतार कृष्ण राजदान 


इसमे कोई सन्देह नटीं कि सन. 1947 ई० के वाद भारत-म्‌कूंट 
कण्मीर मे, यहां की ललित कलाग्रो का ग्रभूतपूवं विकास हुग्रा । नाटकः 
नृत्य, चित्रकला, मूतिकला, वास्तुकला, संगीत रादि जेसी ललित कलाणएं 
इन्दीं पतीस वर्षो मे, एक तये मोड की श्रोर श्रग्रसर हृदं श्रौर इनका 
विकास-विस्तार करने मे, हर किसी ने प्रपना अ्ननुपम सहयोग प्रदान 
किया । नये-नये कलाकारों ने कला-मण्डप पर उतर कर श्रपनी कला 
क| प्रदर्शन किया। इस प्रकार भारत के सभो प्रदेशों के 'कलाकारो कौ 
तरह्‌, इस क्षेत्र मे भी इनका सहयोग ग्रविस्मरणीय रहा है ग्रौर यह पूर्णं 
विश्वास के साथ कहा जा सकता दै कि भविष्यमें भी कष्मीरी ललित 
कलाश्नों के सभी पक्ष प्रगति के पथ पर उसी तरह नाज-व-अंदाज से 
श्रागेकी ग्रोरभ्रग्रसर होते रहेंगे, जिस तरह किसी निरी का पानी 
वल खाता हुख्रा भ्रागे की ग्रोर वह्‌ कर प्रपते लिए नई राह, नई मंजिलं 
ट्ट निकालने को तत्पर रहता है । 


किन्तु यह तो रही सन. 1947 ई० के वाद की वात । इसके पहले 
क्या यहां की ललित कलामरों का कोई इतिहास रहा दै ? प्राचीन काल 
से क्या यहां इनकी कोई उज्ज्वल परपरा रही है ? क्या इनका भारतीय 
ललित कलाघ्नों से कोई संबध रहा है?. क्या इनके विकास-विस्तार 
के लिएग्राज कीतरह ही ध्यान दिया जाता था ये कु प्रश्न हैँ 
जो हर किसी के मानस-पटल परः कौध जाते हैँ । भ्राज भी इन पर 
ध्यान देने की काफी गु जाइश है श्रौर श्रावष्यकता भी । भ्राज तक 
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कितने ही लेखकों ने रचनाग्रों फे माध्यम से इन परं प्रपने विचार प्रकट 
क्रिये है जिनमेसे कु का कटना है किं कष्मीरी ललित कलाभ्नो की 
म्रपनी कोई परपरा नहीं जो सत्यसे कोषो दूर होकर पाठकों के मन 
मे कई प्रकार के भ्रम पदा कर गये ह। दरप्रसल वात यह॒हैकि 
कश्मोरी ललित कलाम्नो से संवंधित कोई भो रचना हमारे पास सुरक्षित 
नहीं । इसका कारण है यहां कौ वह्‌ राजनैतिक, सामाजिक एवं प्राथिकं 
ग्रशाति, जिसके फलस्वरूप यहां ललित कलाग्रों के इतिहास को रेलां- 
कित करने वाले सभो चन्द्‌ प्रकाल हो काल-कवलित हो गये । इनके 
नाम पर षरोमे जो कु सुरक्षित था, वह्‌ योरुपीय सग्रहकर्ता पेसोंका 
लोभ देकर उठाले गये ग्रौरवादमें जो कुछ वच पाया, उसको ्राधार 
मानकर यहां कौ ललित कलाग्रों के इतिहास को निर्धारित करना कठिन 
हो गया । 


कश्मीरी ललित कलाग्रों पर पूरी तरह ध्यान दे तो यह्‌ मानना 
पड़ता है कि इसका इतिहास वहुत पुराना है । कण्मीर-घाटी को जिस 
प्रकार प्रकृति दवी ने सुन्दर श्रौर मनमोहक वना दिया, उसी तरह यहां 
कौ जनताको सदासे ही ललित कलाग्ो से भौ तराप्लावित कर दिया 
दै । इनमे यहां कौ गगनचुम्वी हिम मंडित पर्वत मालाश्रों को भ्रनुग्‌ज 
है । इसके दामन में वहतो हुई कल-कल करती हई नदियों की लय, 
भीलो ग्रौर ज्ञरणोका रोमांच, गुनगुनातो हवाग्रों को सिहरन, रगारंग 
फलों का सोदर्य, प्रेमो हृदयो के मिलन का सुख प्रौर वियोग का दर्द, 
राज महलो को विलासिता, शेव-दशन (त्रिक-दशेन) की महिमा, सूफि- 
याना अंदाज तथा संवेदना ग्रौर तकं का सामजस्य है । इन्हीं विशेषताग्रों , 
के कारण ललित कलाग्रों के प्रति विशेष श्रनुराग 
रखती ग्रायी है श्रौर इनके विकास के लिए त वर्नं 
कायं करती रही है श्नौर इनकी श्रपनी पृथक ह स 
सभी पश नं समृद्ध के पृष्ठ गोहती रही है । यथपि इस विषय पर 
वहुत कुष लिखने की गु जाद दै तथापि इस छोटे से लेख मे एसा सम्भव 


नहीं । फिर भो मै इनके ह्र एक पक्ष को पाठकों को जानकारी के लिए 
उजागर करने का हर सम्भव शरयत्न करूगा | 
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कश्मीर में रंगमंच पर नाटक खेलने का इतिहास वहत पुराना 
है । नीलमत पुराणम प्रेक्षण एवं प्रक्षणके' जसे शब्द इस वात के 
सफल प्रमाण हैँ 1 यहां एक ग्रौर शब्द श्रक्षदानः का उल्लेख भी प्राया 
है जिसका साहित्यिक प्रथं नाटक देखने के लिएु टिकट खरीदने सेटो 
सकता है 2 कश्मीर क सुप्रसिद्ध संस्छृत कवि विल्हण ने “विक्रमादेव 
चरित्रम्‌" में नाटक का वणेन करते हृत लिखा है कि यहां कौ स्त्रिया 
नाट्य-कला मे संसार-प्रसिद्ध रही ह । उनके ्रभिनय कौ तुलना रंभा, 
चित्रलेखा तथा उर्वंशौ जैसी स्वागिक प्रप्सराग्रो से होती थी ।* इन सभी 
तथ्यों से इस वात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि यहां समय-समय पर 
कई श्रभिनेता, निर्देशक एवं सूत्रधार हए ह जिन्टोने रंगमंच पर उतर्‌ 
कर, लोगों के मनोरंजनार्थं नाटक खेले दै । ग्रानन्दवरधन कं श्ट्वनिलोक' 
मं भी इसका स्पष्ट उल्लेख है । कश्मीरी रंगमंच कं इतिहास में नाटक 
का इतिहास धूमिल रहा है किम्तु वडशाद्‌ के राजकाल मे नाट्य-साहित्य 
एवं कण्मीरी रंगमच को एक नयी दिणा मिली थी, ेसे प्रमाण मिलते 
है। इन्हींकंकालमें इनके दरवार कवि एवं लेखक वोधिभटर एवं 
श्रथसोमने क्रमणः दो कश्मीरी ताटकों की रचना की जिनका शीषक 
है जैन-विलास एवं जेन-चसित । इनके समय की नाट्य गतिविधियों 
ग्रौर -जैन-चरित' परं प्रकाश डालते हुए श्रीवर लिखते है -- रंगमंच 
मानो एक सुन्दर वाग की तरह होताथा। इस पर पवित में दीपक 
जलाये जाति थे । इसके सामने प्रेक्षक मद्यपान मे एसे मस्त रहते जसे 
मधुकर रंगारंग शूलो का रस चुटने भं मस्त रहते है । 
कश्मीर में रगमच पर नाटक चेलने की शुरुप्रात उस समय इई 
जव यहां उत्तर प्रदेश श्रौर पंजाव की रास-मण्डलियों के कलाकारों 
ते चौराहों श्नौर मोहल्लों मे कृष्ण रासलीला खेलकर लोगों के सामने 
श्रपनी कला का प्रदशेन किया । उस समय महाराजा प्रतापसिह ने यहां 
3 


1. नीलमत पुराणः, भाग >" इलोक 387. 
2. वही, भाग 5 श्लोक 414, 521. 
3. विक्रमादेव चरित्रम्‌, लोक 9. 
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कुछ एमे चूयोर कल्वों कौ स्थापना करके रास नीला कं साथ-साथ विलवा 
मंगलः वीर-वालक, चन्द्रावतो प्रादि जैसे नाटकों का मंचन करवाया | 
इसके प्रतिरिक्त उस समय पारसी धिएटर कम्पनियां देश कं त्रिभिन्न 
भागो में नाटक दिखा रही थीं, उनको देखने के वाद कर्मीर्‌ के कई 
कलाकार इनसे प्रभावित हए । उन्होने श्रीनगर मेँ गावकदल के निकट 
वितस्ता के तट पर सी ही एक व्यावसायिक नाटक कंपनी खोल दी, 
किन्तु श्राधिक कठिनादयों के कारण, यह ज्यादा समय तक न चल 
सको । फिर भी रंगमंच एवं नाटकं कं विकास मे इसने एक महत्वपुणं 
भूमिका अ्रदा की जिसके फलस्वरूप कण्मीरी रंगमंच कौ कई प्रतिभा- 
शाली कलाकार मिले | 


कश्मीरी का पहला साहित्यिक नाटक -सत्यच काहवट' (सत्य 
की कसौटी) सन. 1929 ई० मे लिखा गया । इसके लेखक थे श्री 
नन्दलाल कौल । ईसका कथानकं सत्यवादी हरिश्चन्द्र ग्रौर उसकी पत्नी 
तारामती के जीवन-संघषं पर ग्राधारित था। यह नाटक प्रमुखतया 
सस्छृत-नाट्यकला से प्रभावित था। कथोपकथनं में काव्यात्मकता का 
पुट भी विशेष मात्रा मे था। सन. 1929 से सन. 1932 ई० तक यह्‌ 
नाटक कईं वार ^रधूनाथ-मन्दिर' स्टेज पर खेला गया । इसके वाद कौल 
साहव ने कछ श्रौर नाटक लिखे जिनमें उत्लेखनीय है सावित्री-सत्य- 
वान्‌ कृष्ण-सुदामा, धमराज प्रादि । ये सभी नाटक मंच गर सेने गये। 
इनके पश्चात. कण्मीरी नाटककारो कौ परपरा मे तीन श्रौर नाटक- 
कार सामने प्राये । वे हैँ गुलाम नवी “सज. ताराचन्द वरिसमिल' तथा 
नीलकण्ठ शर्मा । इन्होने क्रमणः 'लेला-मजनरु" एवं --शिरीं-लुसरो (ये 
दोनों नाटक राज पाल ग्रामोफोन कपनो की तरफ से रिका किये गये) 
सत्येयच वथ (यह्‌ नाटक सन. 1928 ई° मे हव्वाकदल श्रीनगर के 
प्रकाशक श्री ्रली महम्मद ने प्रकाशित किया) श्रौर विलवां मंगल एवं 
स्वप्तवासवदतताः जेसे नाटक लिखे । इनमे से ग्रतिम भास के (स्वप्न 
वासवदत्ता का स्वतन्त्र स्ांतर था। सन 1938 ई० में पहः 
मुहीउद्ीन हाजनी ने एक दसा नाटक (1 1 त 
दम सामयिक तथा यथार्थता लिये हए 


धा। नाटककानामथा शग्रीस 
सुध घरः (किसान का धर्‌) तकनीक की दष्टि से यह एक नया 
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प्रयोग था। 


= स ई० तक की कालावधि ने क्मीरी 
१५. को एकं नया मोड दिया । इस वीच स्वर्गीय वलराज 
साहनी के सत्प्रयासों से यहां इष्टा कौ शाखा खोलने पर विचारं हुमा । 
प्रदेश-सरकार चू कि रसे संगठनों के विरुद्ध थी, इसलिए निश्चित यह 
हुश्रा कि दसकं स्थान पर रंगमंच पर एक एेसा नाटक प्रस्तुत किया 
जाये जो जनता में देशप्रेम कौ भावना जगा सकं । इस सिलसिले में 
नाटक के लिए श्रालेख यहां कं प्रसिद्ध कथाकार प्रेमनाथ "परदेसी! ते 
तैयार किया । इसका शीर्षक था "वत हर' जिसमे इन्दोनि यहां कौ 
दाद्य-समस्या एवं भुखमरी का चित्रण किया । किन्तु भाग्य की विडं 
वना ! तत्कालीन सरकार ने इसका मंचन नहीं करने दिया 1 इतना 
होते हए भी कलाकारों का उत्साह भग नहीं हा । वे कश्मीरी रंगमंच 
शनौ नाटक को व्यवस्थितसूप देने म कटिवदध रहे । इस वौच तीन 
नाट्य संस्थाएं स्थापित हो गयीं । वे थीं श्री प्रताप डमा क्लव, नेशनल 
ड़ामा कलव तथा सुधार समिति ड़ामा क्लव । दलम से प्रंतिम द्वारा 
प्रस्तुत पविधवा' नाटक काफी लोकप्रिय हुत्रा जिसमे एक हिन्दू विधवा 
कं दारुण जीवन की मर्मस्पर्शी कथा कही गयी थी । 


सन_ 1947 ई० के वाद यहां वहत्‌ से कश्मीरी एवं उदरं नाटकों 
का मंचन हु्रा है 1 कवादली श्राततायियों को मुह तोड़ उत्तरदेनेकं 
लिएे कश्मीर यह है' नामक नाटक का मंचन उस समय सफल रहा । 
इसी कंडी के एक ग्रौर नाटक "शहीद शेरवानी" का मंचन भी हुप्रा 
जिसमे वारामूला निवासी शेरवानी का मातृभूमिकं लिए श्रपने को 
बलिदान करने का चित्रण था। इसकं वाद यहां कल्चरल फ़ट कौ 
स्थापना हुई जिसकं सत्प्रयासों से नाटक ध गौर कषक वगं तक्‌ 
पहुंचा । इस सिलसिले मे "तीन वटा चार एवं (डालर्‌ साव शीषक 
के लघ्‌ नाटक उत्लेखनीय है । इनमें से पहले नाटक का मूल संदेश 
यह था किं उपज का एक चौथाई भाग जमीन्दार को मिलना चाहिए 
श्रौर दूसरे मे हाकिम-वगं द्वारा ग्रधिक मुनाफा कमाने कं लिए यन्त्री- 
करण पर तीखा व्यंग्य था । कल्चरल फ्रंट के टूट जाने कं वाद कल्वरल 
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काग्रसः ग्रौर वादमें 'ग्राल स्टेट कल्वरल कान्फरत' नाम की साहित्यिक 
संस्थाएं वनीं । इनका ध्येय कष्मीरी नाटूयकला मे ततन प्रयोग करना 
था। उस समय इस संस्था दवारा कई नाटकों का मंचन किया गया। 
सन 1956 ई० मे मनाये जाने वाले जशने-करएमीर' मे नाटक प्रति- 
योगिता से इत्र, दो विशेव नाटक मंच पर प्रस्तुत किये गये । एक 
कानामथा नेकीते वदीः ग्रौर दूसरा था /हन्वाखातुन' । 

सन. 1965 के वाद, कश्मीरी नाट्य-साहित्य ग्रौर उसके मंचन 
भरादि में उत्लेखनीय परिवतंन मिलता है । इनमे से कुछ नाटकों का 
मंचन हृभ्रा हे ्रौर कुष्ठ पुस्तकाकार भी मिलते हँ । जिन नाटकों का 
सफ़ल मंचन द्रा है उनमे राधे कृष्ण ब्रा का ध्याहु, मोतीलाल क्यपू 
के नीन नाटक 'मंजल्य निव्क', 'त्रिनोव, 'हमंखानुक श्रोन', श्रलो 
मुहम्मद लोन का (तकदीर साज", श्रवतार कृष्ण -रहवर' का (तलाश! 
गनौर श्रवलाद; सजुद सैलानी का गाणि तारक श्रौर 'तोत्य-करोर ; 
महम्मद सुब्टान भगत का श्रकनंदन"; गुलाम रसत संतोष का च्रुतते 
वुलडोजर; बंसी निर्दोष का वस ग्रव तमाह; हरिकृष्ण कौल का 
(नाटक करिव बंद" भ्रादि। 


दस्तकाकार्‌ रूप मे जो नाटक उपलब्ध हँ उनमें श्रली महम्मद 
लोन का सुय्या", मोतीलाल क्यम्‌ का छाय, "ल्ल वै द्रायस लोलरे' 
प्रौर नाटक नृच' उल्नेखनोय हैं । 

रूपतरित नाटकों मँ ककारवानी, (मालिनी, व्वण्डाल कट", 

~ १ १ ॥ = 1 
'वोजुल्य गोलाव , राज त रान्य', "डाकघर! “म्य गि नेचुव', “ुज' 
रादि है ५ इनकं मूल लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर इन्सन श्रौर जी. शंकर 
ध ५ ^ ) 

दै। ध नवार तुर महम्मद "रोशन, मरली मुहम्मद लोन, श्रमीन 
कामिल श्नौर मोहन निराश ने करिया है। इनमेसे कु एेक का मंचन 
भी किया गया है। 


नृत्य-- 





नाटक की तरह्‌ यहां के न 


( प्यका इतिहास भी पुराना 
सिलसिले में सव से पहला उदाहर 2 पुराना है। ईस 


टस्य श्रीनगर संग्रहालय में प्राप्त उन 
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मृणटिकडियो से मिलता है जिन पर न्यांगनाभ्रों के चित्र उत्कीसति 


है। ये चौथी शती की वतायी जाती हैँ । इसकं ग्रतिरिक्तः प्रहा पर 
एक श्रौर नृत्यांगना का बत सुरक्षित है जो कोटिसर मंदिर के प्रागन मं 
प्राप्त हु्रा है) राजतरंगिणी के ्रनुसार यहां नुव्यका प्रदशन प्रायः 
मंदिरों में किया जाता था । महाराजा जक के राज्यकालमेएक सौ 
से श्रधिक नुत्यांगनाएं ज्येष्ठष्वर मंदिरमें स्थायी तौर पर रहकर 
नृत्य-प्रदशंन करती थीं ।4 वसुगुप्त ने श्रपते दाशेनिक सूत्रों मे कर्मीरी 
नृत्यांगना की श्रात्मा से, रंगम॑च की म्रन्तरात्मा से तथा प्रक्षकों की इन्द्रियो 
से तुलना की है 15 यहां व्यवसाय के तौर पर भी नृत्य करने का प्रचलनं 
रहा है। महाराजा ललितादित्य के राज्यदरारमें वही नृत्यांगना 
स्थायी तौर पर रह सकती थी जिसने नृत्य को व्यवसाय कं रूपमे 
श्रपना लिया हो । इन््रप्रभा इसी काल की एक नृत्यांगना हुई दै जिसकी 
नृत्यकला से प्रक्षक इतने प्रभावित हुए थे कि वे इसको स्वरगेपुरी से इन्दर 
द्वारा भेजी गयी ग्रप्सरा कहते थे ।० यही वहं समय है जव उच्च-जातीय 
तर्तकियों के साथ निम्न-जातीय लड़कियां भौ भाग लेने लगीं ग्रौर राजा 
ने इनके साथ शादी की । इस सिलसिले म उत्पल वंशीय राजा चक्र- 
वर्मनते दो एेसी नुत्यांगनास्नो कं साथ शादी की, जिनका नाम था 
नागलता ग्रौर हंसा 1 प्रतापादित्य-र२ एक एेसी नृत्यांगना कं प्रेमे 
उलक्च गये थे जो एक व्यापारी कौ पल्ली थी ।8 महाराजा कलष नृर्यां- 
गनाग्रों को सादर बुलाकर ग्रपतने दरवार की महफिलो मे चार्‌-चान्द 


न 
1. 21. ९२.८.- 1101671 0्पाालाऽ ण 1९817017. 
९. शा. 
एप1107, रवा ?. 12. 
राजतरंगिणी, तरंग 1, शलोक 151. 

वही , तरंग 1, श्लोक 131. 
शिवसूत्र विम्नी, भाग 3, लोक 19, 11. 
9शणा-105 (णाप्पाल 811 प्रलपथट= ए एव्णणता, 
?. 105. 
राजतरंगिणी, तरंग >, इ्लोक 361. 

वही, 1 
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लगाते ।" महाराजा हषं स्वयं एक नर्तक था श्रौर वह॒ लड़कियों कौ 
नाच सिखाने में गवं महसूस करता था 12 मृसलमानों के शासन-कालं 
मे सवसे पहले जंन-उल-प्राव्दीन "वडशाह' नै नृत्यांगनाश्रौ कौ नृत्य- 
प्रदशेन करने के लिए प्रोत्साहित किया । इनके गाही-दर्वार में कई 
नृत्यांगनाएं मौजरद थीं जिनमें तारा, दोपमाल ग्रौर नृपमाल ते उस 
समय सारे भारत में प्रसिद्धि पायी। इनमें से तारा नृत्य की -9 भंगि- 
माग्रो का प्रदशंन करना जानतो थी । हसन शाह्‌ प्रर युसूफ शाह च्चक्र' 
ने भी यहां नृत्य के विकास मे सराहनीय योगदान दिया, किन्तु इनके 
वाद यहां राजनैतिक हलचल के पारणामस्वरूप रगमचीय गतिविधियां 
ठप्प होकर रह गयीं । 
वषं मे पाच वार कर्मीरियों मे नृत्य करने का प्रचलन रहा है । 
एक उस समय जव कोई धार्मिक उत्सव हो, दूसरा उस समय जव कोई 
सामाजिक उत्सव हो, तीसरा उस समय जवे काई्‌ कृषि-संवंधो त्योहार 
हो, चौथा उस समय जव अगर पकनागुरूटो जाएं श्रौर अंतिम उस 
समय जव यहां वं का सवे पहला हिमपात टो। श्रव इनमें से सामा- 
जिक उत्सवो को छोड, किसी भो श्रन्य मरवसर्‌ पर नृत्य नां किया 
जाता टे। सामाजिक श्रवसर, जेते शादी-व्याह पर गोत-गायन के 
भ्रतिरिक्त हिन्दु एवं मुसलमान, दोनों परिवारो में नृत्य होता है जिसको 
शेलियां एक दूसरे से भिन्न ठ । इसने प्रव लोकन 
कर लिया है । स श्रवसर पर हिन्दू-परिवारो कौ ललना, नत्य प्रायः 
उस समय करती है जव इ्टा वारातियों समेत सुसराल जाता है । 
+ महिलाएं जिनमे भाति महिलाएं भी सम्मिलित होती 
हः एक ६ फिर स पर 'वनवुन' या लोकगीत गाती 
२ ५ | ५ नुन क्ते है । इस तरह 
एक गरलग शेली का नृत्य ता जाता ह 8 ध 4 य भ 
परिधान पहने महिलाएं पहने दो = १ 2 १ ६। सुन्दर 
~ 9 0 ट“ दा टोलियों मे वट जाती है, फिर एक- 


त्यकालूपध्चारण 














दूसरे के कंधे पेर हाथ रखकर कभी दायां पांव या कभौ वायां पांव भ्रागे 
वदाकर एक दूसरे के सम्मख खडी हो जाती हँ । इसके साथ ये रोफ- 
गीत का गायन भी करती दै। जव तक गीत समाप्त नहो, यह्‌ क्रम 
चलता रहता है । रोफनृत्य यहां मुसलमान राजाग्रों के राञ्यकाल 
से प्रचलित रहा है क्योकि इसके प्राथमिक गीतों मे प्रसवी एवं फारसी 
ब्दो की प्रचुरता दै। 


कणएमीरी लोक-नृत्य का एक श्रोर प्रचलित लूपदै ' दंमोल्य' या 
द्भाली । इसका शाब्दिक प्रथं है उष्ठल-ङद्‌ 1 इसकी श्रैली भ्रव लुप्त 
प्राय हि, फिर भी इसकी ग्रात्मा ग्रमर है श्रौर दंभाली उस सेंटर जेसी 
संस्थाएं इसे जीवित रखने के लिए प्रयतनशील हँ । यह्‌ यहा के वातल 
या भंगी वर्मं तकटी सीमित रहा है । इसका उल्लेख राजतरंगिणी 
से भीहै। इसके नर्तको को (ताग-कूर' कहते है । विद्वानों का करटना 
दै कि कश्मीरी शमी नागों की वंश-परंपरा से सम्बंध रखते है । यही 
दे नाग हँ जिनको श्रार्यो ने नीच मान कर कश्मीर के बाहर हिमालय 
की तराई, नेपाल तथा नेफा की म्रोर खदेड दिया था। यहां यह वात 
शी ध्यान देने योग्यै कि पूर्वी बंगाल तथा नेफा की सीमाग्नों पर वसने 
वाले लोग भी लगभग इसी तरह का नृत्य करते ट जिसको वे "दामेल' 
कहते है । 
भाण्डपाथर-- 

कष्मीरो नाटक के विकास की परपरा मे, कश्मर के प्रसिद्ध 
लोक-नाट्य भाण्डपाथर का महत्वपूर्णं योगदान रहा है । “आण्डपाथर 
संस्कृत केदो शब्दों -भाण' ग्रौर पात्रः के योगसे वना है जिसका श्रथ 
है हास्य-व्यग्य प्रधान हाव-भाव एवं श्रन्य प्रकार की शारीरिक चेष्टाभ्रो 
से किसी स्थितिका ग्रभिनय करना 1 अभिनय करने वाले भाण्ड या 
भगत कहलाते दै जो श्रपनी प्रभावपूणं वेशभूषा, भंगिमा, कटाक्ष प्रादि 
से किसी भी सामाजिक, धामि श्रथवा राजनीतिक विषय को मनोरंजक 
ठंग से, जनता कं सामने प्रस्तुत करते है । (इनमे से इनके दिखाये निम्न 
पात्रया नाटक उल्लेखनीय है जसे राज पाथर दं पाथर, शिकारगाह्‌ 
रादि मुगल काल मे यहं कला अपने चर्मोत्कषं पर थी किन्तु भ्रफयान 
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श्रौर सिख काल मे यह्‌ कला पूर्णतया नष्ट हौ गयी | सन 1877 के 
भयंकर दुर्भिक्ष मे इस कला के लगभग सभी कलाकार काल-कवलित 
हो गये। जो वचे रहे, उन्होने तथा उनके वादकी पीठो ने इस 
नाट्यकला को छोड दिया । किन्तु सन. 1947 ई० के वराद इस कला 
को विश्छ खलित कडियों को पुनः जोडने का प्रयास क्रिया गया ग्रौर 
` इसका श्रेय यहां के सूप्रसिद्ध नाटककार श्री मोतोलाल क्यम्‌ कोहै। 
इ्होने स्वयं इस कला को निवारने कं लिए नाटकों कौ रचना करके, 
उनमे नव्यतम प्रवृत्तियों का भ्रन्वेषण किया । इन्टोने भ्रकिनगाम्‌, 
वाहथोर, सोयवुग, पलहालन श्रादि गावं में इस कला से सम्बन्धित 
कलाकारों को प्रोत्साहित करके सामने लाया । इनके वाद इस को 
जीवित रलने में ्रकिनगांव के भाण्ड-कलाकार मुहम्मद सुब्टान भगत' 
का नाम उत्तेखनाय है । इन्दोने कण्मोर की वत॑मान श्रापिक एवं 
सामाजिक समस्याग्नों पर नाटकं लिखकर, उनका मंचन किया । इतना 
सव होते हृए भौ प्रभौ इस कला को श्रागे ले जनेको काफी गु जाइश 
है ग्रौर भ्रावश्यकता भो । 


ग्रोपेरा या संगीत रूपक-- 
तय या सगात्‌ पक 


नाटक ग्रौर संगीतक साथ-साथ यहां संगीत-रूपक का श्रपना 
महत्व रहा है । संगीत-रूपक वस्यृतः राजा के गुणों प्रादि को ग्राधार 


वनाकर लिखा जाताथा। इस सिलसिले में योधिभट का जेनचरित' 


भाण का हर्षचरित, प्रकाश राम का -लव-करश चरितः ग्रौर परमानन्द 
का “सुदामा चरित" उल्लेखनीय है । किन्तु ये सव संगीत. 
तक ही सीमित रहे है श्रौर इनका मंचन ररा संभव नहीं हो सका । 
कश्मीरी संगीत-रूपकों को एक नयी रूप-शंलो में रचना करने का श्रेय 
यहां के प्रसिद्ध कवि श्री दीना नाथ नादिमः को प्राप्त है। भ्राज तक 
इन्टोने कई संगीत रूपकं कौ रचना की जिनमे से प्रधिकांश का मंचन 
हुग्राहै। किन्तु इनमे से इनके दो संगीत-रूपक लोकप्रिय रहै है। नाम 
है वाम्बुर त यंवरजल' श्रौर च्य" (वितस्ता) । इनमे से पहला प्रगति- 
वादी चष्टिकोण परं ग्राधारित एकं प्रतीकात्सक ्रोपेरा है जिसमें ग्रसत्य 


कं ऊपर सत्य को, म्रन्याय कं ऊप्र न्याय कौ तथा सामतशाही के ऊपर 
लोकतन्तर कौ विजय दिखायी गयौ है । पतज्ञर श्रौर प्रभंजन इसमें 


रूपक पाठकों 
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सामंतशाही के प्रतीक हँ जो हरी-भरी एलवाड़ी के भोले प्राणियो-- 
भरो, गुले लाला, टेकवटनी (फूलों कं नाम) का जीना दभर कर देते 
है। श्रत मे, प्रभंजन प्रौर पत्लर को हार माननी पडती है: दूसरे 
ओ्रोपेरा में वितस्ता की महिमा, नाग श्रौर पिशाच के प्रापसी सम्बन्धो 
आदि पर प्रकाश डाला गयाहै। राज्य की कल्वरल प्रकादमी द्वारा 
तैयार करवाये गए इस ग्रोपेरा का मंचन देश के विभिन्न भागींमेहो 
चुका है ग्रौर प्रक्षकोंने इसे सूव सराहा है। नादिम के श्रतिरिक्त 
ग्रोवेरा की रचना करने मे ्रमीन कामिल, गुलाम रसुल संतोष, मौती 
लाल 'साकी' श्रादि के नाम उत्नेवनीय है। 


कष्मीरी-संगीत-- 


कष्मोरी-संगीत का श्रपना कोई विशेष स्थान या पृथक शैली 
नहीं 11 इसक नीव वस्तुतः सात सुरो पर ग्राधारित दहै ।2 संगीत को 
गंधर्वो से सम्बन्धित माना गयादै। करई विद्रान कष्मौरी-संगीत का 
श्राधार ठक राग मानते है, किन्तु यह सन्देहास्पदं तथ्य जान पडता हि 
क्योकि इतिहास कं किसी भी सूत्र से इसकी कोई जानकारी नही 
मिलती । वैसे इतना तो सही दहै कि कर्मी री-संगीत का विकास मंदिरों 
ग्नोर बौद्-विहारो मे हुमा + इसके श्रतिरिकित धा्िक-उत्सवों जैसे 
ब्रह्मा कं सोने ग्रौर जागने का दिनः श्रौर मौसमो त्योहारों जंसे वषं 
के पहले हिमपात क दिन परः संगीत (वाद ग्रौर गेय) वजाया जाता 
था। यह्‌ भी कहा जाता है कि यहां संगीत कौ स्वर-लर्हारयों को वौद्ध 
लामाओं ने लोकप्रिय वनाया ।? यहीं से हिन्द्ों एवं बौद्धं कं धामिक 


त ते 
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त्योहारों पर संगीत की सभाग्रों का प्राथोजन होने लगा । राजा 
जलूक के वौद्ध-विहार मे मामा नामक एक अधा संगीतकार संगीत 
निदेशक के रूप मे काम करता था। तांत्रिक-पजा पर वाद्य वजानेके 
लिए भी ये एक सिद्धहस्त कलाकार माने जाते थे ।2 फिर भी कष्मीरी 
संगीत के जीवंत उदाहरण उन मृण टिकडियों से मिलते हँ जिनका 
संवत काल चौथी शती वताया जाता दै । इस समयये श्रीनगर संग्रह. 
लय में सुरक्षित ह । इनमें से एक पर तीन संगोतकारों का ग्रंकनहै। 
पहला बांसुरी वजाता हृश्रा, वीच का मंजीरा वजाता हु्रा तथा तौसरा 
ढोल पर थाप मारता हूम्रा दिखाया गया दवै ।3 स्वणंकाल ग्रथवा महा- 
राजा ललितादित्य के राज्यकाल मे, यहां कई संगोत-मण्डलियों कौ 
स्थापना हुई थी जो राजा क नवनिमित नगर परिहासपुर में दिन-रात 
वाद्य वजाकर राग-निर्माणमे लगी रहती थीं ।+ किन्त म्रवये राग 
काल-कवलित हो गये हँ । यही वह्‌ समय था, जव यह्‌ कै हर गांव में 
ग्रपना पृथक वाद्यवृद या श्राकस्टा था महाराज कलष क प्रकार 
के वाद्यो को वजाना जानतेथे। शाम को जव वहु प्रपने शयन-कक्षमें 
होते तो दुसरे कमरे मे इनके सुलाने के लिए कई वादक-कलाकार वांसुरी 
मरौर मंजीरे वजाते थे ॥५ इनके पुत्र महाराजा हषं संगीत प्रेमी ही नहीं 
थे वल्कि कुशल संगीतज्न भो थे। उन्होने कई संगत शास्त्रियों करो 
प्रशिक्षण दिया था जिनमें कल्हण के चाचा कनक का नाम उल्लेखनीय 
दे । राजतरंगिणौ मे वागत है कि एक दिन जव इन्होंने शादही-दरवार 
मं एक ग्रौर संगौतज्ञ भोमनापक् के ढोल वजाने का प्रदर्शन देवा तो वे 
ईन पर्‌ वहत खुश हृए । इडे भावरताथक को हाथियों कौ एक जोडी 
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उपहार के तौर परदौ॥' इनके वाद कष्मो कौ राजनंतिक परि 
स्थितियां ग्रस्थिर हो गयीं जिसके परिणाम-स्वरूप संगोतकार यहां से 
आग गभे । इन्हीं भागे हए कलाकारों में शारंगदेव भी थे जिन्टोने 
यादवसिह्‌-२ (1210-- 1247 ई° ) के शाही दरवारमेंशरणली। ये 
दक्षिण के जनपद देवागिरि के राजाथ। इन्होने शास्त्रीय संगीत पर 
'संमीत-रत्नाकर2 शीर्षक से एक प्रामाणिक ग्रन्थ की रचना की जिस 
स इनकी यश कीति की किरणे दिग्दिग॑तव्यापिनी हुई । 


कश्मीर मे मुसलमानों कं राज्यकाल मे संगीत का विकास करने 
मे सूल्तान शमसुदीन ने विशेष सहयोग प्रदान किया । इन्टोने संगीत पर 
कई पुस्तकों कौ रचना करवायी, किन्तु प्रव ये काल-कवलित ही गथी 
है । इनके वाद, इस दिशामे वडशाह्‌ का नाम सर्वोपरी है । इनक 
शाही-दरबारमें यारकंद, समरकंदः ताशकद, कावुल, पंजाव एवं दिल्ली 
के संगीत शास्त्री हर समय उपस्थित रहते थे । इन्हीं संगीत शास्त्रियो में 
किसी एक ने राजाको 'संगीत-कुटमणि' शीषेक से क पुस्तक भेट की 
जो इन्हं वहत पसंद प्राई थी ।* संगीत शास्त्रियों को प्रोत्साहन देने 
क लिये ये इनको प्रतिवषं पुरस्कार देते थे ।+ इनके दरवार में स्थायी 
संगीतकारो मे मुल्लाउदी का नाम सवपरि है।; गायको मे जाफरन 
का नाम उल्लेवनीय है । इन्होंने राजा क साथ ्रूकुश-मकाम' भो 
गाया था। इनके वाद यूसुफ शाहं 'चक' ने यहां कं सगीत का ब्रभूत- 
पूवं विकास किया । इनको मलिका हव्वा खातून स्वयं एक सगीत-प्रमिका 
थी जिसने संगीत मं "शस्त-कण्मीरी' जंसे मकाम का श्राविष्कार किया 
था । मुगलों ने मी यहां के संगोत के विकास-विस्तार में श्रना प्रनु्म 


1 
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उल्लेख कर राग-रागनियों कै स्वरूप को निर्धारित किया-- 
कादम्बिनी, फरवरी 1972, प 102. 
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सहयोग प्रदान क्िया। इन कं समय ईरानी, तूरानी एवं कर्मीरी 
संगोतकार एक ही मंच परं प्रपनी कला का प्रदशेन करने लगे । पठान 
एवं सिख शासनकाल मे, यहां कं संगौत का कोई विकास नहो हुप्रा, 
वल्कि उस समय इस पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया था । 


कश्मीर मे प्रचलित वतमान सगीत-धारा को चारभागोंमें 
वांटने कौ गु जाइश है -1. सूफियाना संगीत, 2. सुगम संगीत, 3. 
लोक-सगीत ग्रौर 4. शास्त्रीय संगीत । 
कए्मीरी चित्रकला- 


कष्मी री-चिव्रकला का इतिहास काफी पुराना है । इसका सव 
से प्राचीन उदाहरण नीलमत पुराण में मिलता है जिसमे लोगों को वौद्ध- 
विहार ग्रौर चैत्य भ्राकषेक चित्र-रत्नों से सजाने को कहा गया है ।1 
कल्टण कृत राजतरगिणी मे कश्मीर कौ पृथक चित्रशेलो का वणेन है ।2 
दामोदर गुप्त के श्रनुसार, उस समय चिव्रकारी सीखना यहां कौ वेष्याग्रों 
के लिये परनिवायं सम्ञा जाता था क्योकि यह्‌ उनके चेहरे की सुन्दरता 
वरढ़ाने मे सहायक सिद्ध होती थी ।3 सोमदेवने कथा सरित सागर 
मे छव्रि-चित्रकारो का उल्लेख किया है जो उस समय स्थायी तौर पर, 
राज दरवारों मेंरहा करते थे“ यहां के हिनदुगरों म धामिक एवं 
सामाजिक महोत्सवो पर भूमि शोभाया रगोलो सजाने का प्रचलन 
पराचीन-काल से चलो ग्राया है ।8 इस सिलसिले मे हमारा एक धार्मिक 
महोत्सव है जिसको 'हार-सतम' या म्राषाढ्‌ शुक्ल पक्ष सप्तमी कहते हैँ । 
इस दिन घर कं श्र गन म उदीयमान सूयं का चित्र बनाया जाता दै । 
सामाजिक महोत्सव या शादो-व्याह पर रंगोली सजायी जाती है जिसको 
"युग कहते है । घर मया सथ्रालको जाने से पहले दुल्हा-दुल्न को 
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इस पर खड़ा होना पडता है । एक प्नौर त्योहार है "गोर-य' या माघ 
शुक्ल पक्ष तृतीया । इस दिन कर्मारी ब्राह्मण ग्रपने यजमानो कौ 
संतानो श्रथवा वहृभ्नों को गहरे रंगों मे भ्रंकित देवी-देवताग्नौ कं नयन- 
रम्य चित्र प्रदान करते है । जहां तक कश्मीर में श्रिमिटिव-म्राटं का 
सम्बन्ध है, इस सिलसिले मे वुरजहामा की गुफाश्रौं से एक वड़ा चपटा 
पत्थर प्राप्त हना है जिस पर एक चित्र उकेरा हुश्रा मिलता है। इस 


` चित्र को सही-सही पहचानना कठिन है फिर भी यह्‌ वारासिगे काहो 


सकता है या अरन्य किसी एेसे पणु-पक्षी का जिसका पीछा एक शिकारी 
करता है । कष्मीरी चित्रकारी का यह्‌ प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
माना जाता है । 


तारनाथ यहां की वौ चिव्रशैली को तीन श्रेणियों मे विभक्त 
करते है- देव, यक्ष तथा नाग ॥" इनमे से तीसरी श्रेणी कं चित्र प्रसिद्ध 
दानिक नागाजुंन के जीवन-काल तक वरावर वनते रहे, जिनमे से 
ग्रधिकांश वौद्ध-विहारों मे सुरक्षित थे । इस शली का प्रनुसरण मध्यदेश 
कं कलाकारोंने भी कियाथा। उस समय इन दोनों देशों कं कलाकारों 
के मध्य संपकं रहा ग्रौर यहां चित्रकला की एक नयो शेली का श्राविर्भाव 
हुश्रा जिसे -कण्मी र-रङल' के नाम से जाना जाने लगा ।> इसके ग्रन्तगंत 
जिन चित्रींकी रचना हुई दै, उसका प्रमाण चीन मे प्राप्त उन तीन 
गुफाग्रो से मिलता है जिनके नाम हैँ तुनाडः वुनकाड ग्रौर लुनमेन । 
दूलकी दीवारो पर हजारो बुद्ध, उडती अ्रप्सराएं, हिन्द देवी-देवता, 
संरक्षण साधू तथा फूल-पत्तियो कं उक्ृष्ट डिजाइन उत्कीणित है । कहा 
जाता है कि इनके रचयिता शाक्यङ्ढ' बुद्धकीति तथा कूमारबोधि थे । 
करमीरी चित्रकारी का एक श्रौर जीवंत उदाहरण वे मृण-टिकडियां 
एवं मृण-मांड हँ जो इस समय श्रीनगर कं संग्रहालय में सुरक्षित हं । 
यहां मृणभांड परोसने की तवची (थालियां) के रूप में मिलती है मरौर 
इन पर स्त्री-पुरुष को वित्कुल नंगा दिखाया गया है । कहा जाता है 
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किये चित्र कोक-लास्त्र के प्राधार पर वने हुए हैँ । 

कश्मोरी चित्रकला पर यूनानी चित्रकला का यथेष्ट प्रभाव पड़ा 
है-एेसा कई विदान कहते हँ । किन्तु इस सम्बन्ध मे कोई उदाहर 
हमारे पास सुरक्षित नही । कवल इनकं कुठ सिक्कं भिलते हैँ जिन 
पर कु चित्रो का अंकन है । ये चित्राकृतियां श्राजकल शोध का विषय 
वन चुकोह। इसी प्रकार कई विद्वान विश्व-प्रसिद्र चित्रकार मानी 
को कण्मीर-निवासी कहते हैँ । किन्तु यह सत्य नहीं । प्रन्दुल फजल 
कं अनुसार यह कहना कठिन है कि मानी कहां के धे किन्तु यह सत्य है 
किं इन्होने कष्ठ वषे कश्मीर मं श्रपनी कला कौ साधना करते हुए 
व्यतीत क्रिये थे । इनकी कृतियां श्रचरंग' नाम से मशहूर थीं ।1 दुभग्य 
से प्राजकल उनकर चित्र रत्न हमारे पास सुरक्षित नहीं । वीं शती में 
मानी की तरह, पूर्वी भारत के चित्रकार भी यहां श्रायेदैँ रौर इन्होने 
यहां पाला चित्र शैली को जन्म दिया । इस तरह को चित्रकला कमीर, 
नेपाल श्रौर तिव्वत मे खूव पनपी है । इस कला से सम्बन्धित पहला 
उदाहरण तरम वसौन, तथा मिग्रए्‌ (चा) के क्षेत्रो से मिलता दै। 
पश्चिमी तिव्वत कं सायर प्रग, मानन तथा रेड टेम्पुल कौ कई दीवारों 
पर कष्मीरी चित्रकला के कु भ्रंश श्रव भी विद्यमान हैँ ।2 ललिता- 
दित्य कं राज्यकाल मं कश्मीर राज्य का विस्तार कनरौज श्रौर गौड़ तक 
होने से इनक्षेवरों कं चित्रकार यहां स्थायी तौर पर वसने लगे । उस 
समय का श्रलंकरण मातंड मन्दिर की दीवारों श्नौर पजाव में श्रम्ब प्रौर 
मलोट मे प्राप्त मन्दिरों की दीवारों पर मिलता है। इसी प्रकार चम्बा 


मे प्राप्त एक चदट्रान पर गंगा, यमूना, सरस्वती, वितस्ता, सिन्धु, 
विपाशा, शतद्रू, तथा चन्द्रभागा कं कुछ चित्र उरकीणित मिलते हैजो 
संभवतः ललितादित्य के शसन-काल की रचनाएं हो सकती. है। यदी 
~ 
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वह्‌ समय था जव शेैव-दशेन या वरिक-दशेन के तीन प्रधान तत्व-शिव, 
शवित श्रौर नर या ग्रणु पर तरर्तरह के चित्रोका भ्रंकन करकं यहाँ 
की चित्रकला को एक नयी दिशा प्रदान की गई थी। कपड़े पर चित्र 
कारी कासमारंभ भी यहीं से होतादहै। कहा जाता है किं जव उच्चल 
्आक्राताग्नोंने हषे का वध किया तथा इनके राज-दरवार कौ सारी 
धन-सम्पत्ति लुट ली तो इनकं हाथो सृनहरे रंग मं ग्रकित चित्रो के कपड़े 
भी लगे। चित्रो का रग इतना ठोस एवं वास्तविक था कि दन्न सोने 
के लोम मे कपड़ों को जला दिया, किन्तु ग्रत में इन्दं रावके ठेरकं 
सिवाय कुछ नहीं मिला । 1 मुसलमानों के राज्यकाल मे, पहले-पहल 

चित्रकारी के कुष्ठ श्रंणों का प्रयोग मस्जिदों की दीवारों पर होता रहा । 
वाद मे पुष्पालंकरण के साय कुरान शरीफ की श्रायतों का अंकन हप्र । 
किन्तु वाद म वडशाह्‌ ने चित्रकारो को प्रोत्साहित करना श्रौर इनको 
संरक्षण प्रदान करना अपरता कर्तव्य समञ्चा । इनके णाही दरवार मे 
मल्ला जमील नामक एक चित्रकार स्थायी तौर परर्टा करते थे 12 

मगलकाल में यहां चित्रकारी को एक नयी दिशा भिल गयी । ्रक्वर 
के शाही दरवार मे एक से ्रधिक चित्रकार मौजूद थे । इनमें गुजरात 
पंजाव ग्रौर कश्मीर के चित्रकार भी शामिल धे 3 वश्मीरी चित्रकारो 
ते पहली वार भ्रागरा के चित्रकारोंसे प्रेरणा लेकर लघु चित्र तथा 
प्राकृतिक द्य चित्रो की रचना करके चित्रकारो का एक नया स्कल 
कायम किया । यह री कहा जाता है कि मुगल काल के कु चित्र लदन 
के अ्रलवटं श्रौर विक्टोरिया संग्रहालयो के भारतीय कक्ष मे सुरक्षित 
ह।+ मिर्जा हैदर दुगलत कौ स्ासनावधि मे यहां कु ठेसे चित्रौकी 
रचना हुई जिनमे बु क श्यो का अंकन था । इसी समय से यरा 


८ ज 

1. राजतरगिणी, तरंग 7, शलोक 1575. 
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सफेद कपड़ पर॒ चित्र बनाने का प्रचलन हृशरा । पहले सफेद कपडेको 
लिया जाताथा। वादमें इसपर पानीके चित्र का रेखांकन किया 
जाता था। फिर उसमे तरह-तरई के स्ग भर दिये जाते थे । इस तरट्‌ 
कौ चित्र शली को श्रवीना' या कोशुर कलमः कहते थे । भ्रकवर्‌ कै 
वाद जहांगीर ने चित्रकलाका विकास किया। इनके समय प्रतिवषं 
चित्र-प्रदशनियो का श्रायोजन होता था। इनके दरवार सें कश्मीरी 
चित्रकारो को सख्या पांच थौ ।1 इनमें से एक चित्रकारका नाम मास्टर्‌ 
मंसुर था । इनके समय यहां एक कला-वीथिका भी मौजरुद थी जिसमे 
नयनाभिराम चित्रो के साथ-साथ खुशनवीसी के कुछ उच्च कोटिक 
नमूने भी सुरक्षित थे। शाहजहां भौ चित्रकला प्रेमी थे। किन्तु श्रौर- 
जेव केवाद यहां की चित्रकला का हास हो गया जिसके परिणामस्वरूपं 
यहां के चित्रकारोंने भागकर जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रो मे शरण लेकर 
वसोहली श्राटं को चर्मो्कषं प्र पहुंचाया । उन्नोसवों शती में इस 
षेव के कलाकारों न प्राकृतिक छटा, देतिहासिक पृष्ठभूमि एवं यथा्थ- 
वादौ शैली के प्रनुरूप चित्र रत्नों कौ रचना कौ । इनमे जोरावर सिह 
की लहाख-विजय, श्रमरनाथ-यात्रा का चित्रण भ्रादि उल्तेखनीय हैं । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात चित्रकला कोश्रागेले जाने मेँ कई 


तरह के नूतन प्रयोग कयि गये है । कई शेलियों के चित्रकार सामने 
ग्राये हैँ जिनमे से कख एक ने प्रन्तररष्टरीय स्यति भौ प्राप्तको है। 


कष्मीरी म॒तिकला- 
-----<पकला- 


कश्मीर में जो भी मूति-रन प्राप्त हए दै 
गया, मथुरा, भ्रमरावती तथा शुग जैसी ति शैलियों की छाप दे। 
नीलमत-पुराण में कई ठेस मूतियों का उल्लेख है जो पत्थर मिदर, 
सोना, तावा, लकड़ी, रेत, घास श्रौर चीकी वनी हई होती थीं 3 श्रनि 
कल यहां प्राचीन मूतियों के कई उदाहरण प्रप्त हुए है जिनमे चौमली 


18 0 एभगाी7£ परातल् 100६115 ९९ एल ए70्ण, 
2. 2517767 2४ 1, 2/1.) ऽपी, ए. 555. 
3. नीलमत पुराण, भाग 10, श्लोक 409-10, 531 440 
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विष्णु की मूति, चार भुजाभ्रं मेँ तीर ्रौर कमान लिये . हृ! , कामदेव 
श्रपने साथियों के साथ वैठे हुए, रति भ्रौर पावती, यमुना, त्रिमूति ्रादि 
की मूर्तियां उल्लेखनीय हैँ । इनमे से प्रधिकांश कौ गधार ग्रौर गुप्त 
शेली के श्राधार पर रचना हुई है । हारवन में प्राप्त मृण-टिकडियों 
पर जो मनुष्य-मूतियां उत्कीणित है वह चौथी शती की दहै । उनका 
किसी भी धमं से कोई सम्बन्ध नहीं वल्कि इनकी रचना सांसारिक 
ज्ावनासे की गयी है ।2 कुषानोत्तर-काल के सर्वश्रेष्ठ नर-मस्तक जो 
उष्कर में प्राप्त हुए दै, बौद कालीन मूतिकला के सफल उदाहरण ह । 
इनकी रचना गांधार मूति शेली के ्राधार पर हई है ।3 इस काल की 
सूतिकला मे प्रायः यही देखा गया है मूतिकार पहले मूति को बनाता 
था ग्रौर वाद मे इसको धमन भद्रौ मे पकाता था । इस तटं की मूतियां 
शोभा स्वरूप वौद्ध-स्तूप की दीवारों कौ खुटियों पर लटकायी जाती 
थीं) कारकोट काल, जो ललितकलाघ्रौ का स्वर्णयुग माना जाता है" मे 
मध्य-एेशिया, मथुरा ्रौर गुप्त शली के साथ-साथ तांग शैली कं ्राधार 
पर भी मूतियां वनने लगीं । ललितादित्य कं चीनी मंत्री चनकुर ने 
परिहासपुर कं वौद्-स्तूप मे इसी शली पर प्राधारित महात्मा बुद्ध की 
एक मूति रखी थी जो प्रव नष्ट त्राय है। धातु की वडी-वड़ी ठ्वा 
सूरतियां जो गुप्त शैली क़ ग्धार पर स्ची गयी है, मातंड श्रौर ग्रवन्तेण- 
स्वामिन्‌ मन्दिरों में प्राप्त हई है । मार्तड मे एक वड सूय-मूति भी 
थी जो श्रव काल-कवलित हौ गयी है । उत्पल वंशीय राजाग्रों ने जिन 
मूतियों की रचना कौ है, इनमे भगवान विष्णु की त्रिमूति उत्लेखनीय 
है। इसी काल मे वने श्रवन्तेशस्वामिन्‌ मन्दिर कं तोरणद्रार इयोढी 
पर गंगा श्रौर यमुना की मूतियां उत्कीणित हैँ । यहां मूतिकार ने इनको 


न ~~ 
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मगरमच्छ पर सवार दिखाया है 1 मूति-रत्नो कं साथ-साथ यहां के कु 
मन्दिर मे प्राचीन शिवनिग भी सुरक्षित हैँ । इनमें शंकराचार्य का 
शिव-मन्दिर जहां महाराजा जलूक ने शिव-लिग स्थापित किया था श्रौर 
बूनियार का मन्दिर जहां कं शिवलिय कं सम्बन्ध मे कहा जाताहै करि 
ये नवेदा कं घाट से लाकर यहां स्थापित कर द्यिगयेथे। डोगरा 
राजाग्रों के राज्यकाल मे यहां जिन मन्दिरों का निर्माण किया गया, 
उनके मण्डना्थं मूतियां या तो यहां के स्थानीय मू्तिकारों ने वनाथीं 
या वाहरसे लायी गई हैँ । स्थानीय सूतिकारों में नारायण मूरचघर 
का नाम उल्लेखनीय है । स्वतन्त्रता प्राप्तिकं वाद यहां मृ्तियां वनाने 
कौकलाका प्रभूतपूव विकास हृग्रा ग्रौर इस कला से सम्बन्धित कुठ 
कल।कार ब्रन राष्ट्रीय ख्याति की प्रोर ,वट्‌ रहे है । 


करमीरी वास्तुकला-- 
नीलमत पुराण मे कश्मीरो वस्तुग्रो के नामों का उत्लेख इस 
प्रकार हृश्रा दै--भवन, गृहः वीशन, ग्रालय, म्रहालिका श्रादि ।1 तरौद्ध 
वास्तुग्रो को इसमे चैत्य कहा गया है तथा वह्‌ वौद्ध-वास्तु जिनको बौद्ध 
लामा श्रपने भ्रावास कं रूप मे प्रयोग करते, 'शाक्य-पथ' कहलाते धे ।2 
कश्मीर मे वौद्ध-वास्तुम्रों का निर्माण दूसरी श्रौर तीसरी शती से ही 
ग्रारम्भ हृभ्रा ग्रौर छटी शती तक जो भी स्मारक या भवन वना, उन 
सभी का श्राधार गांधार वास्तु शेली है । इसका मृख्य कारण कश्मीर 
ग्रौर गांधार कं मध्य व्यापारिक एवं धािक सम्बन्ध रहे है । 
कष्मीरमे प्रव तक जो वौद्ध-विहार एवं स्तुप प्राप्त हुए है, 
उनम हारवन ग्रौर उष्कर के वौद्र-स्तृप ससे प्राचीन है । इनका सर्व- 
सम्मत स्चना-काल तौसरो शती माना गया है । शिल्प की ष्टि से 
यदि देखा जाये तो ये वास्तु दो भागों मे बटि जा सकते है 


स  भ्रावास-गृह 
उपासना-गृह । पटने के ग्रन्तर्गत परिहासुर, 


का चतुभज भ्राकारका 


~ ण क्क 
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-चौद्ध-विहार है) अरव यह्‌ पूरी तरह भग्नावशेषावस्था मे है। उपासना 
कै लिये वौद्ध-विहार भ्रव पूरी तरहं नष्ट्‌ प्रय ह| फिर भी इनके संव॑ध 
मे कटा जातादै कि ये श्रलंकृत पत्थरों से बनाये जाते थे। इन्हं गोला- 
कार नींव पर खडा किया जाता था । इनकी दीवार नक्काशो से  लंकृत 
कीजातीथीं। इस पर्‌ चार तोरण द्वार होते : इसका मध्य भाग प्रायः 
गुवदाकार दौता। ईस प्रकारके वौदध स्तूपो कं उदाहरण हारवन, 
याद्रेठन श्रौर लधूव मं मिलते हं। 


दौद्ध-धमं के वाद यहां हिन्दू-मत का श्राविर्भाव होने लगा.। इस 
कालावधि में यहां कं वास्तु शिल्प पर कोई विशेष प्रभाव नही पडा । 
इसका कारण है दोनों धर्मो से सम्बन्धित समान पूजा-पाठ एवं रीति- 
साज का होना । दोनों धर्मो की समान धामिक ग्रावश्यकताणं होना 1 
फिर भी इस कालावधि मेँ सुघड़ता या वनावट मे सादगी पर विशेष 
ध्यान दिया गया । वडी-वडी चूना या स्फटिक शिलाश्नों का प्रयोग, 
जिनको प्रायः लोहे के कीलो से जोड दिया जाता था! इसमे कभी-कभी 
सीमेटका प्रयोग भी किया जाता था] शिलाग्रों को ग्रपनी-ग्रपनी 
जगह पर स्थापित करने के पश्चात इनको अ्रलंकृत किया जाता था । 
मंदिसें का स्थापन प्रायः रमणीक स्थानों पर किया जाता थाः जंसे 
मातंड का सूर्य-मंदिर या श्रव न्तिपुर का ग्रवन्तेण स्वामिन्‌ मंदिर 1 इसकं 
ग्रतिरिित मंदिरों के क्षरीदार खंभे, घट-पल्लव शिखर श्रौर नरमुण्ड 
पक्षियों का श्रलंकरण किया जाता था 1 इतना ही नही, यहां कं संदिरों 
की वास्तुशैली कं मुख्य श्रंण है गगनचुम्बी कलशः त्रिकोण छज्जो से 
चिरे भव्य प्रवेश-हार तथा त्रिदलीय मेहरावें । इन्हीं को दष्ट मे रख 
कर यहां के कई पुरातत्ववेता, करमीरी वास्तुकला को भारत्‌ की वास्तु- 
कला से पृथक हहराते ई । सर वाद्टर लास्स कश्मीर की वास्तुकला 
का श्राविर्भाव-काल श्रयो के प्रवेण करने कं साथ ही निश्चित ठहरते हैँ 
वयोकि उन्होने टी यहां भवन श्रादि के निर्माण करने का समारभ किया 
है । त्रिदलीय मेहरान कं संबंध म इतना कहना चाहुगा कि यहां इसका 
प्रचलन वौद्ध-विहारो कं बाह्य स्वरूप को देखकर ही किया गया लगता 
है। इस तरह क उदाहरण स्मालकोट, मालोट तथा कटरा मे भी प्राप्त 
हए ह । प्रसिद्ध पुरातत्वविद ई० वी० हावले क श्रनुसार, यहां वो मंदिरो 
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को मेहरावों से सजाने का श्रेय वस्तुतः भारतीय वास्तुकासें को ही प्राप्त 
है । कश्मीर कौ वास्तुकला पर बाहर की शिल्प कला का श्रद्धेय उदा- 
हरण हाथी का चित्रण है । यह रंश यहां कौ वास्तुशैली मे उस समय 
प्रवेश कर गया जव ललितादित्य कौ विजय कै ग्रनन्तर तत्कालीन 


गोडाधिपति जोवित गुप्त ्रपने कई समासदों समेत कष्मीर से निर्वासित ` 


कर दिये गये थे । 


मुसलमानी वास्तु शिल्प में हिन्द्कालीन वास्तुकला के कर 
म्रंश प्राप्त होते हैँ । एसी मस्जिदों मे उल्लेखनीय दै -मेदान साहव कौ 
मस्निद ग्रौर खानकाह । इनकी वास्तुशित्प के सभी अशो मे एकरूपता 
है। आकारमेये समकोण हैँ । ईनकी दीवार पद्टियों या ईटोंसे वनी 
है जिन परं चूते का पलस्तर लगा हु्रा है । वाद में ये फूल-पत्तियों से 
भरलंछृत किये जाते थे । इसके अरतिरिवत इन पर एक गेवुल' लभी हई 
होती जो कश्मीरी वास्तु शिल्प का एक नया अंश है। हर मस्निदके 
अगन में एक हौज वनाया जाना भ्रनिवायं माना जाता था। 
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कश्मीरी लोक-गीत 


-श्रली मुहम्मद लोन 


कर्मीरी लोकगीतों पर कु कहने से पहले यह भ्रावश्यक जान 
पडता है कि कश्मीरी लोकगीतों ग्रौर कश्मीरी कविता क ग्रापसां 
सम्बन्धो की चर्चाकी जाये जो सदियोंसे चनेभ्रा रहे हँ । कण्मीरी 
भाषा का यह सौभाग्यटै कि इसमे लगभग सौ साल पुराना साहित्य 
उपलब्ध है । इसका कुछ भाग लिखित दै तथा कुछ सुनते-युनाते पीढी 
दर-पीटी हम तक पहुंचा दै । कश्मोरी कविता का एक सौभाग्य यह्‌ 
भी रहा है कि कष्मीरी कवियों कौ बहुत सी रचनाये व्यावसायिक तथा 
शौकिया गाने वालों ने भी सुरक्षित रखी है। कोई समारोह या सभा 
हो तो इन कवियों कौ रचनायें बडी लग्न, शौक ग्रौर प्रादरभाव से गाई 
तथा सुनाई जाती रही दै। 


इन परिस्थितियों तथा वातावरण मे जवकि लिखित रचनायें 
इतनी प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रही हँ कश्मीरी लोकगीतो का बहुत बड़ी 
संख्या में मिलना आश्चयं मे डाल देतादै। लोक गीतों का कोईभी 
शोधकर्ता इस वात से चकित हो सकता है तथा वह यह्‌ भी देख सकता 
है कि कश्मीरी भाषा तथा साहित्य का श्रांचल लोकगीतो के रंगविरगे 
मोतियों तथा जवाहरात से वैसे ही शोभायमान है जैसे कि इसकी ` 
कविता । यह बात ्ली-भान्ति सिद्ध हो जाती है कि कष्मीरी कविता 
पर यहां के लोकगीतों तथा लोकसंगीत का गहा प्रभाव तथा छाप है । 
कश्मीरी भाषा कं बहुत से प्रसिद्ध, प्रसिद्ध तथा श्रज्ञात कवियों की 
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रचनाये विल्कुल उसी ढंग से गाई जाती है जिसे हम गृद्ध लोकधुन तथा 
लय कहते है । श्रोता या पाठक को कभो-कभो यह्‌ निर्णय लेने मेँ कश्ि- 
नाई का अनुभव होता है किव जो कुछ सुनरहादै या पष़रहाहै 
कोई लोकगीत है या किसी जाने-पहचाने कवि या कवयित्री की रचना 
है । हव्वा खातून कं प्रथम चरण कं लोकगीत, म्ररिण्यमाल की मानवीय 
प्रम परं श्राधारिति रचनायें, महमद गामी कं कुछ प्रेमगोत तथा महृजुर 
की कु प्रारम्भिक गजलें भी कभी-कभी लोकगीतों की ही श्रेणीमेले 
पराई जातीहँ। हो सक्तादहै कि ्रालोचक मेरी इस विचारधारा से 
सहमत न हों परन्तु जहां तक मेरे प्रध्ययन तथा शोध ने मेरा मागंदशेन 
किया दै इस प्रकार की कविताएं यदि श्रपने युगमेया श्रव भी लोक- 
प्रिय रही हैँ तो ईसका एक कारण यहभीदहै कि यह्‌ कविताएं कथ्य 
ग्रौर शिल्प के धरातल पर लोकगीतो से गहरा सम्बन्ध रखती हैँ । 
कश्मीरी कविता का गहन ग्रध्ययन करने से यहं स्पष्ट हो जातादहै कि 
हमारे कवियों ने लौकगोतों कौ लोकप्रियता को देखते हए जान-चरह्ञ कर 

` भ्रपनी कविताग्रों कौ नीव लोकभरूनों पर रखी । इस प्रकार कौ कवि- 
तारों को जनता ने श्रपने दिलों मे समो लिया । उदाहरण के लिये इस 
गीत को लीजिये :-- 


म्रच्छ पोशो जिगर गोशो, 
म्रच्छ पोशो लोल ग्राम ] 


प्रपनी प्रियतमा की तुलना एक जंगली फूल से करते 
टुकड़ा (प्रेम की तीव्रता देखिए |) कहना ग्रौर उसे 
देना एकं गुदध लोक रीति है । सत्य तो यह्‌ है 
पहले यह गीत जितना लोकप्रिय था उसे देखते 
ही समज्ञता था। इस गौत को विषय, इसे ध्रस्तुत करनेकादंग तथा 
इसको भुन तक विल्कुल "लोक है । 1965 भे जवं मे रेडियो कश्मोर 
के लिये प्रसिद्ध सूफी कवि समद मीर का एक इटरव्य रिकाड कर रहा 
था तो उन्होनि श्रपने गुरु कौ चर्चा करते हए वताया था कि यह्‌ गीत 
उन्हीं के गुरु कादै। 


हृए ग्रपने हृदय का 
भ्रपने प्रेम की दुहाई 
कि भ्राज से चालीस वर्षं 
ते हृए मै इसे एक लोकमीत 


मे संगोताः कतां ञं 
कश्मीरी कविता मे संगीतात्मकता प्र वहत जोर दिया जाता 
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रहा है किन्तु श्राभूनिक कविता के इस युग मे इस वात पर वहत गरमा 
गर्म वाद-विवाद होता रहता है कि कविता वर्ह है जो गाईजासकेया 
कविता उसे समज्ञा जाएं जो केवल पठने की चीज हो? कुछ सनचले 
तथा परम्परा विरोधी कवियों के अतिरिक्त सभी कवि उसी कविता 
को मान्यता देते द जिसे गाया जा सकं तथा जो जनता मे लोकप्रिय 
हो । कष्मीरी कविता मे संमीतात्मकता पर जोर देने की परम्परा भौ 
एक सोची-समञ्ली चेष्टा का फल है श्रौर यहां के कवियों का य चेतन 
प्रयास रहा है कि उनकी कविता की नीव यहां के लोकगीतों कौ लोक्रः 
प्रिय विधाग्रों छकरी, रोफ, पद, सहमिश्वी प्रादि पर रखी गई हो। इस 
चेतन प्रयास कं कारण हमारी कविता का वहत वडा भाग यहां कौ 
जनता के स्वभाव के ब्रनुक्रूल र्हा है। कष्मीरी कविता पर यहां के 
लोकगीतों के प्रभाव की चर्चा ग्रागे चल कर विस्तारपूवेक की गई 
ताकि हमारे साहित्य मे लोकगीत के महत्व कौ रेखाकित किया 
जा सके । 


श्रव यह्‌ तय हो चूका है कि लोकगीत मानव के श्रनथक प्रयास 
का स्वाभाविक परिणाम है । इसी विचारधारा को यू स्पष्टकियाजा 
सकता है कि मानव श्रादिकालसे ही संघषे करता भ्रा रहा है । उसने , 
सढा प्रतिक्रुल प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करिया है । जीवित रहने 
के संघषे मेँ कभी उसे विजय मिली ग्रौर कभी पराजय । श्रपनी विजय 
पर कभी वह्‌ खुल कर हंसा तो श्रपनी पराजय पर ूट-षूट कर रोया 
क्नी} जीवन को सुखमय वनानि की श्रादिम इच्छातथा “ कक्षाश्नों को 
परान चढ़ाते उसने ग्रपनी जीवन चर्याको भी ग्ागे चलाया । मानव 
का यह्‌ श्रनथकं प्रयास तथा. प्रतिक्रूल प्राकृतिक परिस्थितियों के विरुद्ध 
उसका यह शानदार युद्ध भ्रव भी जारीदैग्रौरइसीन समाप्त होने वाले 
संघषं तथा युद्ध के परिणामस्वरूपं लोकगीत जन्म लेते दै । इन्सान ने 
श्रपनी थकान, वातावरण से उकता कर तंग प्राने, लड़ कर हारने श्रौर 
हार कर फिर विजथी होने की प्रक्रिया से श्रपने सीने मे सुरक्षित उन 
इच्छाग्नों तथा ग्ाकाकषाभ्रों को भाषा दी है जो इसे मगुष्य बनाती है 
तरर इस जीवन को जीवित रहने योग्य वनाए रखती है । परिश्रम 
करते समय उचे या धीम सुरोंमे गाने से थकान कम अभव होती है 


99 


क्योकि एसा करने से मनुष्य परिश्रम की एकरसता, वातावरण की सामा 
न्यता तथा भावना के तेवरों को थोडी देर के लिये ल जाता है तथा 
वह॒ एकं प्रकार की राहत भ्रनुभव करताहै । उसम परिस्थितियों से 
जुभने का उत्साह भ्रपने चरमोत्कषं पर पहुच जाता है। तभी उसमे 
जीवित रहने श्रौर जीवन को सुखमय वनाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती 
है । इस सनःस्थिति मेँ मनुष्य अपना कर्तव्य भूल कर जड़वत पशु वनने 
की इच्छा नहीं रता वत्कि वह एक चंचल तथा तीन्रगामी धारा वन. 
कर जीवित रहने का साहस रखता दै । दूसरे शब्दों मँ ह्म यह कहू 
सकते हँ कि इस प्रकार के गीत मनुष्य मे प्राशावादी ष्टि का संचार 
करते हैं । 


दुसरी भाषाग्रो के लोकगीतों ही कौ भान्ति कर्मीरो लोकगीत 
भौ कष्मोर में रहने वाले लाखों लोगों के दुःव-युव, हंसी-खुशी, सेल-कृद, 
हास्य-व्यग्य तथा इन्सानी भावनाग्नों का प्रतिनिधित्व करते हैँ । इन 
गीतों की सवसे वड़ी विशेषताएं इनमें श्रापसी भाईचारा, प्रफुल्लमन 
वने रहने की कामना, साभ्ध्रदायिक भेदभाव से परे इन्सानी दोस्तीकी 
महान तथ] शानदार परम्पराये है । संकीर्णं मनोघृत्ति, साम्प्रदायिकता, 
जातिगत भेदभाव या इसी प्रकार का कोई प्रौर नकारात्मक भाव इन्हं 
छूकर भो नहीं गया । हो सकता है कि यहं वात दूसरी भाषाग्रोंके 
लोकगीतों कं सम्बन्धमे भी सही हो क्योकि मनुष्य चाहे जहां भी हो, 
जसा भ हो, मनुष्य ही रहता है + राष्ट्रीय, जातीय, व्गंगत श्रौर नस्ली 
भ्रन्तर होते हृए भ मनुष्य की प्राधारभरुत प्रकृति ग्रौर उसके मूल्य समान 


नकारात्मक भावों के प्रधियारे मे घोषणा करती रहती दै 
कि मनुष्य एक है, मनुष्य महान है तथा वह इस संसार का सवसे वडा 


कर्मौरो लोकगीतों कौ भ्रनेक प्रचलित विधाएं है । इनमें रूफ, 
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नयन्दवथ, \वनवुन, लडिश्ना, मन्जिलेवथ, गुरईरवथ, छकरी तथा वाचन 
इत्यादि शामिल है । इन विधाग्रोंके ्रतिरिक्त कुठ गीत एसे भो दै 
जिन्ह्‌ं विषय तथा कल्पना कं स्तर पर कविताका प्राचीन रूप म 
जा सकता दै 1 कश्मीरी लोकगीतों की भिन्न-भिन्न विधाएं मरपने-ग्रपने 
युगम वातावरण कं भ्रनुक्रूल गाई जाती रही है। “मंजिलवथ'', वह्‌ 
गीत हैँ जिन्हं हिन्दीमे लोरी तथाभ्रग्रजी मेँ [णा] 2णं€ कहते है । 
वच्चों को सुलाते समय माताएं प्रायः इन्दं गती तथा गनगुनाती है । यह 
एक स्वाभाविक ग्रनुभूति की सहज श्रभिन्यवित है : एक कश्मीरी लोरी 
मे मां रपे वच्चे को सुलाते समय उसके लिये दीर्घाय्‌, ऊचे पद, प्रतिष्ठा 
सुख तथा शान्ति की कामना करती है । कान की बाली से वच्चेकी 
तुलना करते हृए मां कहती है :- 


श्रो मेरे कान के वाले म तुभे भलाऊगी, 
श्रो मेरे वन कं कस्तूरे देख परियां तेरे 
लिएेगारहीर्है। 
मै तेरे रहन-सहन ग्रौर जीवन कौ 
व्यवस्था करूगी । 
श्रौर तेरी काया पलट दूगी। 
नै श्रतलस ्रौर किमख्वाव कं 
वस्त्र पह्नाऊ्गी 
श्रौर तेरे लिए ब्रण्डोंका सालन 
वनाऊंगी । 
लोरियों कं बाद वच्चो के गीत श्राते है । इनमें कुछ गीत एेसे 
भ दै जिनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं । यह गीत वैसेही हैँ जसे 
्रगरजी मे 140४. 56151021 (1४17०78 होती हे । उदाहरण को 
लिए यह गीत देविए :- ` 
श्रार मोयन्जे , 
तार मोयन्जे , 
सरपर क्या? 
सोने की टोपी, 
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उस पर क्या? 

सोने की नाणपातो , 

तेरी सौतेली मां की, 

टांग टूट गई । 
इस गीत की पद्टली दो पंक्तियां विल्कल भ्र्थंटीन दँ । शेष पंक्तय में 
मर्थं तो है किन्तु वह भी केवल इतना कि वच्चे सौतेली मां को कोसते 
है । सौतेली मां के प्रति घृणा का भाव न्यूनाधिक मात्रा मे सारे भारत- 
वषं मे एकं जैसा है । सौतेली माताएं (यदि वह्‌ सौतेलापन दिखाती हों) 

वच्चो को सताती हैँ । इस कारण वह भी वच्चो कं ही व्यंग्य का शिकार 

वन गई है । इस समय हमारे यहां वच्चो कं गीतों की संष्या वहुत कम 
है नौर इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है । इसके भ्रनेक कारण 
हैं! प्रथम यह्‌ कि खेलङ्ृद के प्राधभूनिक ठगो ने इन गीतो को कम करने 
मे महत्वपूणं भूमिका निभाई है । वच्चो कं ्रधिकतर गीत वेलङ्कद से 
ही सम्बन्धित होते है तथां ग्राधूनिक लेलोंमे इस प्रकार कं गीतोंके 
लिये कोई स्थान नहीं दै। “कड णाले ब्रूम", “गोर मज्ज गोगश्रर''; 
“"'हिकट'', (वच्चो के खेलों के नाम जिनमे गीतों कं बोल भी प्रयोग किये 
जाति है|) श्रादि जसे खेनक्रुद के गीत समाप्त हो रहे हैँ । तथा इनका 
स्थान पूटवाल, हाक, क्रिकेट श्रादि खेल ले रहे र 1 यह्‌ नए खेल हमारे 
वच्चो मे ग्रधिक लोकप्रिय होतेजारहे हैँ । फिल्मो गीतों का प्रभाव 
भी वच्चो के गीतो पर पड़ा है । इन गीतों की सव॑प्रियता तथा प्रेषणी- 
यता के ग्रनेक साधनों के कारण वच्चोंके गीत लोगोंके दिलोसे 
निकलते जा रहे ह । उल्क सत्य तो यह्‌ है किं हमारे छोटे-वडे, स्त्री 
पुरुष चाहे वह शहरो मं रहते हो या देहातों मे भ्रव श्रधिकतर फिल्मी 
गीतों पर ही गुजारा करते है । यह भी देखने मे श्राया है कि श्राजकल 
पदी-लिखी माताएं भौ श्रपने वच्चो को सुलाते समय फिल्मी लोरी था 
गीतकादी ग्राश्रय लेती ह। 

“लडिशाहं ` हमारे लोकगीतों की एक महत्वपूर्णं विधा हं । 
लडिशाह प्रस्तुत कर्न वात कलाकार को भौ लडिशाह ही कहा जाता 
है नौर इसका हमारे लोकसाहित्य मे वहीस्थानहं जो श्राज सेकु 
समय पूरव यौरुपिय देशौ मं “वाड” का था। परन्तु हमारे लडिशाह्‌ 
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ग्रौर वाड मे एक मूलभूत श्रन्तर यह है कि वाडं भ्रव्सर कोई कथा 
कथिता के रूपमे सुनाया करता था ग्रौर हास्यव्यग्य का वहत कम प्रयोग 
करता था परन्तु लडिशाह्‌ किसी राष्टरीय या जन घटना, किसी प्राकृतिक 
चटना या फिर किसी महत्वपूणं मानवीय प्रयोग को कुठ इस प्रकार से 
ग्रपने श्रोतारो के सामने प्रस्तुत करता है कि एक ही समय में तीन-तीन 
उद्देश्य पूरे हो जाते है -- 

(क) जनता का मनोरंजन होता है। 

(ख) यह्‌ वृत्तान्त या घटना शुध लोक भ्रन्दाज मे । जनता के सामने 
श्रा जाती है तथा इसे एक एतिहासिक महत्व प्राप्त होता 
है जो परम्परागत इतिहासो से प्रधिक सत्य ग्रौर सही भी 
होती दै। 

(ग) इस वृत्तान्त या घटना कौ पृष्ठभूमि का सहारा लेकर प्रायः मान 
वीय श्रथवा सांसारिक परिस्थितियों ग्रौर तज्जनित दुःखों पर पर्दा 
डालने के लिए इन्हे हास्य का पट दे दिया जाताहै। ग्रौरप्रायः 
इन परिस्थितियों पर उजड्‌ड अंदाज में व्यग्य कंसे जाते हे । 


लडिशाह मे दिन-प्रतिदिन की घरेलू परिस्थितियों तथा 

इन्सानो सम्बन्धो को जटिलता पर व्यंग्य ग्रौर हास्यका रंग चदनि के 
श्रतिरिक्त समय-समय पर ठेसे कई वृत्तान्तो ग्रथवा चटनाग्नों का वणन 
होता है जिससे प्रधिक से श्रधिक लोगों का शारीरिक, प्रतिभात्मक या 
मनोवैज्ञानिक जीवन प्रभावित हो चुकाहो। कष्मीर मे जव प्रथम वार 
हवाईजहाज श्राया धा तो उस समय लडिशा ने एक गीत गाया धा जो 
श्रव भी लोगोंको स्मरण त 

हवाई जहाज कष्मीरमे श्रा गया, 

जिस किसी ने भी इसे देखा | 

उसकी जुबान से भ्रस्तगफरं श्रर्लाहं निकला 
भूकम्प, श्रकाल, बाढ, कोई भयंकर राग, कोई प्राक्रमणः कोई 1 
बुराई ग्रौर बहत से राजनीतिक विषय लडिशा की कविता में ्रवसरा- 
नुक्रल स्थास पाते रहते है रौर यह सव हम तक एक शुद्ध लोक स्वभाव 
कै साथ पहूंचते रहते दै । अ्रक्तूवर 1647 सें कश्मीर परं श्चाक्रमण 
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श्रायात सुक गया । नमक वाजारसे लोप हो गया। पहले नमक छः 
पैसेसे दो श्राने तक एक सेर विकताथा प्रौर श्रव जनता दस रुपए 
से सोलह रूपए सेर तक के भावसे खरीदने को प्रस्तुत थी। एेसा 
श्रकाल पड़ा कि पूष्ठो मत। लडिशाने इस स्थिति को यू भ्रभिन्यक्त 


हश्रा । यातायात के सभी साधन वन्द हो गए । भ्रावश्यक वस्तुश्रो का 
किया था:-- | 


1) तनिक रुक जाभ्रो, मेरी बात सुनो | 
य तुम्हे नमक कँ प्रकाल की कथा सुनाऊंगा । 
पति श्रपनी पत्नी से नाराज है 
श्रौर उसने गृहस्थी की प्रावश्यक 
वस्तुएं ताले मे वन्द कर रखी हैँ | 
वह्‌ खुद हौ चावी लेकर यह्‌ वस्तुएं पत्नी 
कोदेताहै 
दूस भय से कि पत्नी कहीं श्रधिक खच 
न करे] 
तनिक रुक जाग्रो, मेरी वात सुनो 
मै तुम्हे नमक के श्रकाल की कथा सुनाऊंगा । 

. ५८ >< 

2) पत्ति पत्नी के मना करने परभी 
ग्रपनी हठ पर ग्रडाहै 
ग्रौर वह्‌ चूह्हे हाण्डी की वरावर देख-रेख 
कर रहाहै 
कि कहीं पत्नी नमक का कोई टुकड़ा 
छ्िपाकरन रख ले। 
तनिक रुक जागरो, मेरी वात सुनो 
मै तुम्हें नमक के ्रकाल की कथा सुनाऊंगा । 

नमक का भ्रकाल तो एक ्रस्थायी घटना थौ { 

फसलें ्रच्छी होती ह ओरौर कोई श्रनहोनी घटना नहीं | ५ 
मं बहुत से व्याह राये जति ह । हर श्रोर वराते निकः 


ते निकलती है, गीत- 
संगीत होता दै, पकवान पकाय जाते है श्रौर व्याह से सम्बन्धित व्याव 
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सायिक कार्यकर्तग्नों की मांग वटु जाती है । इसका वणन लडीशाह 
यू करता है --- प 

देहात ग्रौर शहरो मे शादियो कौ धूम दै 

बेटी वालोंने बेटेको कहला भेजा है 

कि बारात लेकर सवेरे-सवेरे पहुंच जाएं 

न पहुचे तो शाम को वारात का स्वागत 

तलाक के कागज से किया जाएगा। 

देहात रौर शहरों मे शादियों कौ धूम है। 


लडिशाह श्रव भी देहातो ग्रौर शहरो नें इतना लोकप्रिय दै कि 
लोग जैसे ही उसे प्राते हुए देखते हं तो उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उरते 
है । वह लडिशाह्‌ के प्रागे पीठ एकत्रित होकर उससे गाने का म्रनुरोध 
करते हैँ । उसका हास्य-व्यंग्य सुनकर वहं कुछ समय के लिये ग्रपना 
मनोरंजन करते है.हंसते रहै, प्रसन्न होति है हालांकि कभी-कभी लडिशाह 
इन्हीं लोगों पर व्यंग्य कसता है । '“लडिशाह'' विधा की लोकप्रियता का 
एक प्रमाण यद्‌ भी है कि भ्राजक्रल कछ लोग इस विधा मे एक दूसरे 
पर व्यंग्य कसते है या फिर किसी भ्रच्छे या बुरे राजनीतिक 
दृष्टिकोण का प्रचार भी करते है । श्राजाद कश्मीर रेडियोश्रौ र रेडियो 
कष्मीर, श्रीनगर से श्रक्सर राजनीतिक विषयों पर लडिशाह प्रसारित 
होति रहते दै रौर मे यह्‌ कहने मं तनिक भौ संकोच नहीं कि लडिशाह्‌ 
दोनों ग्नोर के श्रोताग्रों मे बहुत प्रियदहै। 


शरव से कुछ वषं पूवं रोव या रफ का प्रचलन केवल स्त्रयो में 
ही था। किन्तु इधर रेडियो कश्मीर, श्रीनगर के संगीत के कार्यक्रमों मे 
दरस श्रव एक विशेष स्थान प्राप्त है ्रौर इसे ्रव महिलाग्रो से श्रधिक 
पुरुष कलाकार ही गाति दै । इसके वावदरद य तयदै किरुफपर भ्व 
भी हमारी माताग्रों, वहनो तथा बेटियों का एकाधिकार है । रमजान के 
मासकी शामों श्रौर ईद के दोनों त्योदारों पर रुफ गाया जाता है । 
कभी-कभी एक ही मोहल्ले में महिलाभ्रों कौ भ्रनेक टोलियां एक साथ 
गाती है श्रौर हर तरफ गीतोकी गज पैदा होने कं कारण मन्‌ को 
लुभाने वाला वातावरण वन्ध जाता है। एसे वातावरण मे कभी-कभी 
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हृद्य का दुःख वढ़ भी जातादै श्रौर कभी मनृष्यकी ्रपनी टी इच्छाएुं 
प्रौरं श्राकाक्षाएं उसे जीवन कौ कड्वाहृट कौ म्रनुमूति करवाने के साथ- 
साथ यह्‌ भौ याद दिलाती हँ करि जीवन स्वयं प्रम हँ ओर प्रेम ही जीवन 
हे। कई लोगों का विचार है किरुफ कष्मीरका लौकनृत्य है परन्तु 
मेरे विचार मे यह्‌ सत्य नहीं हं । महिलाएं जव दो धड़ों मँ वंट कर 
रुफ गाती हँ तो वह एक-दूसरी के कन्धों पर हाथ रखकर टांगों को एक 
विशेष लय पर भलाती है । कई वार गानेकी लयसे इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । इस जरा सी हरकत के लिए इसे नृत्य कहना कुछ 
उचित नहीं जान पड़ता । 


रूफ के विषयों मे एक विशेष नवीनता तथा रगारगी पाई जाती 
है । प्रधिकतर विषय महिलाग्नों के जीवन से सम्बन्धित होते हैँ । एक 
महिला के जीवनमें जो विशेष मरहले भ्रौर मंजिल ग्राती है उनमें 
उसका वचपन, मायका, ससुराल, प्रेम, घृणा, जीवन-मरण श्रौर इसी 
तरकार कौ करई वाते ग्राती हँ । हमारा रफ इन सभी मरहलों को लिए 
हए दहै । कर्मीरो महिला कभी-कभो खिलखिला कर हसती. है श्रौर 
प्रसन्नता में कलोले भरती है तो कभी भ्ाू वहाती श्रपने दुःख भरे 
जीवन ५ त नजर श्राती है। ससुराल में सास, ननद श्रौर 
भावजा के हाथों तग राई हुई एक कष्मीरी वह्‌ का यह्‌ रोना धोना 
रुफ गीत का विषय है :-- 


वागमेजातेही मैने सफेद गुलात्र को भाड़ी को सीचा 
यहां से निकल कर म पनघट को ग्रोर चल दी 
वहां मुभ श्रपना वाप मिला 
वह मुं प्रपने धरले गया 
जिन सीदियों पर मैने पग धरे 
उसने उन पर फूलों कौ वर्षा की 
वह्‌ मु श्रपने कमरे मेले श्राया 
म्रपने रंग-विरगे कमरे मे उसने मुभ सिंहासन पर विटलाया 
मेरी दाहिनी ग्रोर उसने एक बोलता हु्रा 
तोता रखा 
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ग्रौर वाईं श्रोर एक जलता हुश्रा दीपक 

मेरे सामने उसने कुरान खोला ग्रौर उसे 
पटने लगा 

मैने धीरे-धीरे उसे श्रपना रहस्य वताना 
शुरू किया 

ग्रौर इसके साथ ही मेरी ्रखों से 

ग्रासुश्नों की भड़ी लग गई 

उसने कहा 

बेटी श्रव यह्‌ सव क केलना होगा । 


हमारा राजका रूफ प्रधिक्रतर प्रसिद्ध कवियों की रचनाग्रों तक ही 
सीमित रह गयादै। कभी-कभी लोकगीत के संग हमारी माताए, वहने 
ग्रौर बेटियां प्रायः किसी प्रसिद्ध कवि के गीत भौ गाती ह परन्तु फिर 
सी श्रभी तक शुद्ध लोकरुूफ मे कई गीत उपलब्ध ठं । इत गीतों मजो 
सादगी, गहराई ग्रौर भावनाश्नों कौ उथल-पुथल्‌ है वह उन गीतोमें 
भूलकर भी ्राने नहीं पाई जिनं हमारे कुछ कवि इस विधा में श्रपनौ 
कल्पना की उडान दिखाने कौ चेष्टा करते हुए रच रहे है । निम्न 
उदाहरण से स्पष्ट होगा कि इस विधामें कितनी गहराई, सादगी ्रौर 
भावनाग्रों का प्रतापन है । 


चन्द्रमा निकला 

रिहान के पौधे पर ग्रोस िरी 
श्रो चन्द्रमा 

श्रा, ञ्रौर निस्सहायो की सुध ले । 
देख, जिनके भाई होते दै 

वे उनकी सुध लेने श्राति दै 

शरोर जिनके भाई नहीं होते 

वे दूर-दूर तक वाट निहारती दै । 
श्रो चन्द्रमा । 

ग्रा, श्रौर निस्सहायो की सुध ले 


धरान की पनीरी लगाते समय तथा उसके उपरान्त फालत्‌ घास-पात को 


107 


धान के लेत से निकालने की प्रक्रिया को कश्मीरी में “न्यंद' कते 
मरौर इस प्रक्रिया कं वीच गाये जाने वाले गीतों को 'न्यंद वाथ" कहते 
है। वेतो में काम करने वाले किसान जव तपती हुई दोपहर मे कमर 
भकाए सेतो में से फालत्‌ घास तथा दूसरे प्रकार के श्रपने श्राप पैदा होने 
वाले पौधोंको धान कं पौधोंसे प्रलग करते दै तो उनके परिश्रसमको 
कठोरता एवं इरादे की महानता की प्रनुभूति एक साथ उजागर हो जाती 
है । जुन-जुलाई की तपती दोपहरमे धानके सतोम न केवल फालतू 
घास-पात ही होता दै वल्कि कई प्रकार के विषैले कोड़-मकोड़े भी होते 
परन्तु किसान फिर भी श्रपने काममें जुटे रहते हैँ श्रौर इन सारी 
कठिनाइयों को फलते दै । इस वोच वह॒ खले मन से स्वर लगाते हैँ । 
पंवितिवद्ध वच्चे, बटे तथा जवान स्वर में स्वर मिलाते हए “न्यद वाथ 
गाते है। 


इन गीतोके संग कोईभी वाद्य प्रयोग में नहीं लाया जाता 
क्यों कि यह्‌ गीत जिस परिस्थिति श्रौर वातावरण मे गाए जाते हैँ उनमें 
किसी वाद्य का साथ होना संभव नहीं । एक किसान गोत का पहला 
बोल गाता दै ग्रौर दूसरे किसान इसकी टेक दृह॒राते हे । कभी-कभी टेक 
गाने वालोमेसे भी कोई किक्षान गीत का कोई बोल गाता ह भ्रौर शेष 
किसान उसका उत्तर देते ह श्रौर ईस प्रकार नोलोंका यह प्रादान- 
प्रदान चलता रहता है । इन गीतों की एक सवसे वड़ो विशेषता यह्‌ 
हैकि गाने कास्वर वहुत ऊंचा दता है। विशेषकर गीत का पहला 
बोल गाने वाले को वहुत ऊंचे स्वरसे गाना पडता है ग्रौर सहयोग 
देने वाले उससे जरा कम उचे स्वर मे आवाज लगाते हं। 


कृषि की इस प्रक्रिया के वीच यदि श्राप किसी 
श्रापको इस प्रकार की गाने वाली भ्रनेकों टोलियां चेतो मे अपने कायं 
में व्यस्त मिलेगी । यदि खेत इरदूर तक फले हों तो इन गीतोंकीगज 
रुर तक सुनाई देती है । इन गीतों को सुनने से मन कं साथ-साथ 


श्रात्मा को भी एक प्रकार की राहत तथा सश मिलती है । 


गांव से गुजरे तो 


धान कौ पनीरी लगाते समय महिलाएं भी कभी-कभी गीत 
गाती हैँ पर्तु इन गीतों के विषय हमारे दुसरे लोकगीतों की श्रपश्चा 
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संकुचित दै । ग्रधिकतर गीतों का विषय प्रेम है रौर कभी-कभी कोड 
चात भी गाङ्‌ जाती है । धीरे-धीरे यह सत्य भौ स्पष्ट होता जा रहा 
है करिइन गीतों के गायक भी प्रव प्रधिकतर जाने माने कवियों की 
रचनायें ही गाति हैँ परन्तु फिर भी कुष्ठ णुद लोकगीत इस विधा मे ग्रव 
आ उपलन्ध है । 


यही हाल छकरी क गीतो का भी दहै छकरौ हमारे लोक- 
संगीत की एक लोकप्रिय विधा दै । यह विशेष श्रवसरों तथा समारोहं 
पर गाई जाती है। छकरी में प्रव भौ कभी-कभी लोकगीत की षछठाप 
दिखाई देती है परन्तु श्रधिकतर गायक प्रसिद्ध कवियों की रचनायं 
छ्करी की भुनो पर गति है । छकरी सहगान कं खूप मे गाई जाती दै 
रोर प्रत्येक गायक कोई न कोई साज स्वयं वजाता है । छकरी कं पुराने 
साजों मे मटके, छोटी सारंगी ग्रौर तुम्मखनारो का विशेष महत्व था । 
अव इसमें राव, हरमोनियम आदि भौ सम्मिलित हो गएुहै। इन 
साजों कं श्राने से क्मीरी संगीत पर विशेषकर छकरी पर उत्तरी भारत 
कतं संगीत का प्रभाव पडादै प्रौर श्रव इस प्रभाव पर्‌ भी फिल्मी संगीत 
का प्रभाव दिन-प्रतिदिन उजागर होता जा रहादहै। छकरी पर इन 
बाहरी प्रभावों के कारण इसका लोक स्वभाव धीरे-धीरे विलीन होता 
जा रहा है । इस सम्बन्ध मे हमारे प्रान्त के एक वड सांस्कृतिक विशेषज्ञ 
का यह्‌ कहना मुभ भी सत्य जान पडता है किः | 


"जिस तीव्रता कें साथ हमारी छकरी पर फिल्मी 
संगीत हावी होता जारहाहै उससे यह स्पष्ट हे 
कि यह्‌ संगीत फिल्मी गीतों के साथ-साथ राकण- 
रोल, दटिवस्ट तथा रंभा-खंभा परं श्राकर प्राण 
त्याग देगा ।'* 


सत्य तो यह है कि फिल्मी गीतों की लोकप्रियता को देखकर हमारी 
छकरी के गायक कलाकार श्रखिम्‌द कर इसकी सुन्दरता को ग्रहण 
लगा रहे दँ ्रौर रेडियो कश्मीर, श्रीनगर से जितनी भी टोलियां छकरी 


गांती ह उनमें से नवव प्रतिशत फिल्मी गीतों की नकल करके छकरी कं 
असली लोक स्वभाव तथा स्वरूप को तष्ट कर रही हं 1 कर्‌ टोलियां 
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तो मध्य एशिया के लोक संगीतका भी प्रयोग करती हैँ श्नौर ठेसा 
करते-करते वे छकरी की श्रात्मा को ही मिटा रही हैँ । 


इन सारी वातो का सम्बन्ध छकरी के गायकोंसेहै नो हमारे 
इस लेख का विषय नहीं । हमारो विषय छकरी के गीत हैँ । जैसा 
पहले भीमे चर्चा कर चुका हुं किषछठकरी के गीत श्रव वहत कम मात्रामें 
उपलब्ध दहै श्रौरजो कुछ भी शेष रह गया है वह महिलाग्रों कै कारण 
रह गया है क्योकि वही शादी-व्याह्‌ के ग्रवसरों पर कुष्ठ शुद्ध लोक 
गीत छकरी कै रूप मे गाती हैं । 


शादी-व्याह के गीतों को कष्मीरी भाषामें “ 'वनव्‌न'' कहते है 
ग्रौर यह्‌ विशेषकर महिलाओं की चीज है । इन गीतों मे जो नवीनता ग्रौर 
विविधता पाई जाती है वह हमारे शेष लोकगीतों से कहीं ज्यादा है । 


शादी-व्याह पर जो रीतति-रिवाज पूरे किये जाते है वनवुन उन 
सभीके संग गाया जाताहै।' लड़के या लड़की कौ मंगनीसे लेकर 
उनके विवाह तक जितने भी मरहले श्राते हं उन सभी मरहलोंसे 
सम्बन्धित संकड़ों गीत उपलब्ध है ग्रौर इनसे पता चलता दै किदहृमारी 
माताए, वहने रौर वहु-बेटियां व्याह की सीधी-सादी रीति को किंस 
भरक्रार एक महत्वपूणं श्रौर शानदार समारोह मेँ वदल देती हैँ । वनबुन 
का विषय श्रवसर तथा वातावरण के श्रनकुल वदलता रहता है । शादो 
न्याह कं मरहलों का पूरा विवरण कविता कं रूप मे प्रस्तुत करने के 
ग्रतिरिक्त वनबुन मे हास्य-व्यंगय तथा श्रश्लीलता से भी काम लिया 
जाता है। कभी-कभी परिवार की महानता के गौत गाए जाते दहतो 
कभी वरवधू कौ सृन्दरता, मर्यादा तथा दूसरी श्रच्छी वातों की प्रशंसा 
की जाती है। ईन्हीं गीतों मे कभो-कभी महिलाएं प्रतिक्रुल परिस्थि- 
तियो का रोना भौ रोती हं। वदती हई महंगाई शौर श्रावष्यक वस्तुग्रो 
की कमी का भी हकोकत पसन्द पैस्ये मेँ जिक्र होता हे । दूल्हा श्रपने 
ससुराल श्रा चुका है । श्रव उसकी ग्नौर वारातियों कौ म्रावभगत की 
व्यवस्था का मरहला है । भोजन पक चुका है परन्तु महिलाएं प्रसन्न 
नही, क्योकि जो कुछ वह॒ करना चाहती थौं नहीं कर पाई हैँ इसलिए 
वह्‌ कहती दै --- 
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हम श्रपने हाथों में प्याले लेकर तुम्हे पिलातीं , 
पर क्या करे महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है । 
स्पष्ट है कि हमारे शादी-व्याह के गीत विशुद्ध रूप से लोक चेतना कं संवा- 
हक दै । इनमे किसी जाने-पहचाने या प्रसिद्ध कवियों की रचनायें नहीं 
गाई जातां । यद्यपि हमारे कई कवियों ने समय-समय पर वनदुन लिखे । 
परन्तु इन लिखित गीतोंको वह॒ रोकप्रियतान मिल सकी जो णुदध 
लोक गीतों को मिली है । भ्रव्दुल ्रहद नादिम करा एकमात्र नातिया 
वनवुन है जिसे लोकप्रियता प्राप्त हुई । 
वनवबुन का सूजन स्वयं महिलाएं करती है ग्रौर कभी-कभी एेसा 
भी होता कि कोई प्रसिद्ध वनवुन गाते-गाते वह उसमे वातावरण के 
ग्नुक्रुल श्रावश्यक तब्दीलौ या वदढोतरी भौ कर डालती € । समय 
परिवर्तन कं साथ-साथ इसमे नए-नए विषय भी श्राते रहते हैँ । उदा- 
हरण कं लिएै भ्राजकल के युगम जवकि टेलीफोन ग्रमीरी का चिन्ह 
वन गया है हमारी महिलाग्रोने टेलीफोन पर भी एक वनवुन तयार 
कियाहै जो शहर में वहत लोकप्रिय है :-- 
निशात से मूलियां मंगवाग्रो › 
गगरीवल कं जल से इन्हें साफ करो, 
फिर सोने की छुरौ से इनके दुकडे करो › 
श्रौर इतनी दैर मे टेलीफोन कराग्रो । 
इसके श्रतिरिवत हमारे वनवुन में सूट बट, म्रचकन, गवर्नर, मोटर, जीप, 
ग्रफसर तथा एेसे ही दूसरे शब्द घ्रा गण है । यहां पर यहं बाति ध्यान 
देने योग्य है कि हमारे वनवुन में हमारा सामाजिक जीवन भली-भान्ति 
दशया गया है । इसकी व्याख्या यू कीजासकतीदै कि हमारे शहरो, 
कस्वों ग्रौर देहातो मे जो व्यावसायिक, सामाजिक प्रौर मनोवज्ञानिकं 
ग्रन्तर दै उसे इन गीतो में भली प्रकार व्यक्त किया गया है 1 देहाती 
गीतों में म्रभो तक टेलोफोन, जीप, मोटरकार इत्यादि शहरी वस्तुनो 
की कोई चर्चा नहीं मिलती । देहात कँ श्राधिक, सामाजिक ग्रौर शिक्षा कौ 
प्रगति की धीमी रपतार बहुत हद तक इसकी जिम्मेदार है । इसी कारण 
देहाती वनवुन श्रव शनी प्राचीन दही नजर ग्राता है। उदाहरण कं लिए 
यह गीत देखिए :-- 
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6) 


सुखी राजहंस हमारी छत पर प्रा बा है , 
जा, पता लगा कि यह्‌ कहा से प्राया) 


टस चन्दन कं पेड कं पास घासकाएकः 


पौधा उग श्राया है। 

जिसे नूरकी हवाग्रोंने शूला भुलाया। 
मशातको प्रार्थना करकेले श्राग्नो श्रौर 
उसे कहो वह हमारी दुल्हन को सजापे- 
संवारे। 

वाट निहारते-निहारते हमारी ग्रांखें पथरा 
गड साहवजादा (दूल्हा) कव श्राए्‌ । 

दूल्हा ने पृलपार किया तो पानी में 
म्रावाज हुई 

ग्रौर हम समञ्चं कि कोई रंगीन बुलबुल 
श्रा गई । 

उस पहाड़ी पर से तुमने पुकारा, श्रौर 
इधर इसिनी ने तुम्हारी पुकार सुन ली । 


हमारे शादी-व्याह के गीतों की एक श्रौर विशेषता यह्‌ भी दहै कि दहन्हं 
हिन्दु मरौर मुसलमान मामूली ग्रन्तर कं साथ गाते है। रीति-रिषाजों , 
मे थोडा-हृत प्रन्तर होति हए भी कश्मीरी हन्द्रो का वनवृन भी 
उन्दी इच्छाश्नो, प्राककषागरों तथा श्राशाभ्रों को व्यक्त करता है जो 
मुसलमानों का वनवुन करता है । वनवुन का श्रधिकतर भाग दोनों 
जातियों मे एक समानटहै। शेष गीतों में कहीं-कहीं देवी-देवतामग्रों 
तथा पवित्र स्थानो के नामों कं अ्रतिरिक्त कोई ग्रन्तर नहीं । यह्‌ सव 
कहने का प्रभिप्राय यह ह कि कश्मीरी भाषा कं लोकगीत यहां कं रहने 
वाले लाखो इन्सानों कं सामूहिक चरित्र का प्रतिनिधित्व करते है। ओ्रौर 
ईस चरित्र कौ नीव इन्सानी मित्रता, प्रेम तथा मानवीय भाई-चारे की 


महान परम्पराग्रो पर रखी गई है । ये एेसी परम्पराएं है जिनपर कोई 
भी राष्ट्र गवं कर सकता है 1 


--_- 
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भ्रनुवाद : नरेन्द्र शर्मा 





~ 





लोसर- लाख का नेववर्षोस्सव 


--छरवांग रिगजिन॑ 


जिस प्रकार नदी के दोनों तटों पर दूर दुर तक खिले फूलो > 
किनारे सुशोभित होते दँ उसी प्रकार सिन्धु नदी कं दोनों तटं पर्‌ द्रः 
दूर तक फैले भ्राम, फलो कौ ही भांति, इष्टिगोचर होते है जो उस पर्वत 
प्रदेश को एक श्रतिरिक्त गरिमासे मंडिति कर देते है। वर्षा च्छ्‌ ५ 
ज्यो बादलों कं प्रथम गजंन से विकम्पित पुष्प उल्लासमग्न हो जाते ई 
उसी प्रकार लदाख कं निवासी नववर्बाशम यानी 'लोसर कं अवसर भर 
प्रसन्नता के ्रतिरेक के कारण उन्मत्त हो उठते हें । दीपो कौ पंवितयां 
गाव-गाव भे प्रकाश की पहार वरसाने लगती ह । (लोसर' को लदाी 
लोग लगभग दीपावली की ही भांति मनाते हं । 

लोसर-पवं का प्रारम्भ पूजा-पाठ से होता दै। मख्य लोसर 
क श्रारम्भ होने से पूरव (उपलोसर' का प्रायोजन किया जाता है । “उप- 
लोसरः' कौ तिब्वती वौद्ध धमं के द्गेलुकपा सम्प्रदाय के संस्थापक श्रौर 
मुद्धेन्य विद्वान, कवि, लेखक तथा महासिद्ध स्वामी (र्ग्यालवा लोजडः 
टकस्पा' (वौद्धिसत्व सुमतिकीति) कौ स्मृति मे मनाया जातादहै। उस 
दिन उन की पावन स्मृति म गांव-गांव, घर-घर मे दीप जलाये जाते हं 
ग्रौर पूजा-पाठ का श्रायोजन किया जाता है । यहं पवं लदाख के श्रतिः 
रकित तिन्वतः लाहुल-स्पिति, किन्नौर, भूटान, सिक्किम तथा श्रच्य्‌ 
श्रनेक पहाडी (बौद) क्षेत्रो मे भी समान उत्साह कं साथ मनाया जाता 
है। इस प्रकार म करट सकते हँ कि यदि 'उपलोसर' हमारे धार्मिकं 
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इतिहास का परिचय प्रस्तुत करता है तो मख्य लोसर प्राचीन राजा 
महाराजाग्रो कं राजनीतिक इतिहास का। इस सन्दभंमें एक ब्रात 
निश्चित सूप से कही जा सकती है कि इन दोनों पर्वो में लदावकौ 
प्राचीन संस्कृति एवं परम्पराएं जीवित एवं मुखरित हे । 

-लोसर ॒तिब्वती पंचांग कं श्रनुसार दसवें महीने की पच्चीस 
तारीख से ब्रारम्भ होता श्रौर ग्यारह महीने की चार-पांच तारोख 
तक निरन्तर धूमधाम से मनाया जाता हं । लोसर का पवं लहाखिथों 
को म्रपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के यथार्थं प्रदशैन का श्रवसर 
प्रदान करता हं । पहले लदाख का लोसर भी तिब्वती लोसर के समान 
वारहवं महीने कं अंतिम ग्रौर पहले महीने के प्रथम ` सप्ताह मे मनाया 
जाता था किन्तु वाद मे एक एतिहासिक घटना-विशेष के कारण लहा- 
खियो ने लोसर को तिव्वतियों से एक मास पूर्वं मनाने का निश्चय कर 
लिया । लदाख कं इतिहास मे प्राप्त एक उल्लेख कें भ्रनुसार जव लहाख 
में "ग्यलपो सिहगे नामव्यल' नामकं महाराजा राज्य करता था तव लहाख 
का तिव्वत कं साथ युद्ध छिड गया था। क्योकि यह्‌ युद्ध लोसर से एक 
माह पूवं लड़ा जाना था ग्रौरथुद्ध एक मास मे समाप्त हो जायेगा इसकी 
कोई निश्चित सम्भावना नहीं थी । अ्रतः लहाखी सेनिकों ने सहो तिथि 
से एक माह पूवं ही लोसर का उत्सव मना लिया ग्रौर लडाई पर चले 
गये । तव से लदाख का लोसर तिव्वती लोर से एक महीना पहले 
पडता है । 

29 तारीख कौ शामको लदाखी लोग '्गुधुक' पीते है । 
“दगुधुक मे 9 पदार्थ कोयला, मिर्च, नमक, रई प्रगटी, कागज, सूरय, 
चन्द्रमा, चीनी आ्रादि ्रल्ग-म्रलग श्राटे' में बंद करके डाल दिए जाते 
है। इसे शुथुक भी करते है । गुथुक पीते समय जिस व्यरवित के हिस्से 
भेजो वस्तु श्रथवा पदार्थं भ्राताहै, उसी के ्रनुसार उस व्यक्ति के 
प्राकृतिक गुणों एवं स्वभाव का परीक्षण एवं निर्धारण किया जाता है । 
उदाहरणार्थ ्रगर किसी व्यविति क हिस्त मे कोयला ग्राताहै तो उस 
व्यक्ति को मन का काला (गंदे विचारों वाला) मानां जाता है। इस 
प्रकार दुगुथुक" में डाली गई नौ की नौ वस्तु के साथ एक-एक श्रथं 
जुड़ा रता है जसे -मिचं से कडु वचन, रूई से शुद्ध विचार, कागज से 
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धामिकता, सूयं से यश, चन्द्रमा से सौदयं प्रौर प्रगूटी से कंजूसी प्रादि । 
जिस व्यवित के हिस्से में 'प्रच्छी' वस्तु ्राती है उसे पुरस्कृत किया जाता 
दै शरोर जिस व्यक्तिके हिस भे ्ुरी चीज प्रात है उसे दण्ड का भागी 
माना जाता दै । 


30 तारीख लदाख मे 'नमगड" के नामसे जानी जाती ह। 
'नमगडः वौद्धों के मतानुसार धामिक ग्रथवा शुभ दिन का पर्याय दहै। 
इस दिन पूनः गांव-भर मै दीप जलाएं जाते हैँ । इस ग्रवसर पर भव्ति- 
परक रचनाग्रो का गायन किया जाता दै। यह गीत प्रायः इस पवित 
से श्रारम्महोतादहै--- 

लामाला बुलो, सुंड्ग्यस ला बलो, छोस ला बलो, गेदून ला बलो 1 

पर्थात हम अ्रपने गुरु, बुद्ध धमं तथा संघ को ज्योति एवं श्रद्धा 
का यह्‌ भावपूणे उपहार पूणं श्रद्धा एवं प्रास्था के साथ समर्पित करते 
है। दीप क्रमपूरवैक व्यवस्थित ठंग से सजाये जाते दँ जिन्हं प्रायः वालक 
ग्रौर युवा वं के लोग ही जलाया करते है । इसी दिन शाम को लगभग 
सात-ग्राठ बजे सभी घरों से मेतो' (अग्निषु ज) निकाले जति है| धर 
से भेतो' बाहरले जाने का श्रथं साल भर के कुकर्मी को जलाना होता दै। 


। पहली तारीख को सभी लोग ञमपने सगे-सम्बन्धियों से मिलने 
जति है श्रौर परस्पर एक दूसरे को णभ कामनाएं ्रषित करते हं । 
सम्बन्धियों से मिलने जाते समय प्रत्येक व्यक्ति के हाथ मे एक मदिरा- 
पात्र (छडूगी जमा), एक मंगल कपड़ा (टाशी खतक) प्रौर सात या पांच 
खमीरी रोटियां होती है । इस सारी ्रक्रिथा को छकस' कहा जाता है । 
'छकस' का शब्दां प्रणाम है । मिलने श्राया व्यविति घर्‌ मे प्रवेश करते 
ही घर कं सभी सदस्यों को परम्परागत ढंग से “जुले' (नमस्कार) करता 
है । नवविवाहितौं के लिये "छकस' करना अ्रनिवार्य साना जाता है । 
इस दिन ग्राम लोगों कं साध चृत्हे को भी गृहिणी कं रूप मे 'छकस' 
करना पडता है । भगवान्‌ कृ की प्रतिमा एवं गुम्पाग्रो के साथ पशुश्नो, 
चक्की एवं श्रन्य उपयोगी वस्तुप्नो के सामने भी दीप जलाए जाते है | 
मनुष्यों को तो विना किसी मेद-भाव केः देखने-मिलने मात्र पर, घर मे 
श्राति का निमश्त्रण दिया ही जाता हैः कुत्ते-विल्ली को भी उस दिन 
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ससम्मान प्रामंत्रित किया जाता है । 


दो तारीख को वगड़ोन' (भोज) होता है जिस ये ऊंच-नीच का 
भेद भुला कर सभी परिचितो को निमन्त्रित किया जातां है । इस श्रवसर 
पर नवजात-शिगुम्रो एवं स्यः विवाटित जोड को बुलाने पर विशेष वल 
दिया जाता है । "वगडोन' के श्रवसर पर स्त्रियों एवं पुरुषों कं वीच 
छड्लु (मदिरापान) की प्रतियोगिता होती दहै । लोसर के स्वागत मेँ 
लदाख कं नर-नारी मदिरोन्मत्त होकर निम्न प्रकार के गीत गाते है 


टाशी शोक थोरड ट्टी शोक । 
यगि गुडस्डोन थोनपोला टाशी शोक ॥ 
ज्िदाला जिसका युकसूपा देनि। 
टाशी पो योङ्पभु स्यील॥ 
टाशी शोक धथोरङ टाशी शोक। 
यगि मखङ दुयिला टाशी शोक ॥ 
यप-युमला फ-म कुन युकस्पा देनि । 
टाशी कुन योडसमु स्परील ॥ 


“सगल हो, प्रातः काल का मंगल हौ । वह नीलगगन भौ मंगल- 
मय हो जहां स्य चन्दर सुशोभित होते है.--सव कुछ मंगलमय हो । उस 
घर काभ मंगल हो जिसमें माता-पिता सकुशल निवास करते हैः ।'' 


इस श्रवसर पर लदाखी लोग भक्ति-रस के साथ-साथ वीर रस 

कीभी रजत धारा प्रवाहित कर देते है। श्रपने गीतो कं माध्यम से 
` वे लोग श्रपने बीरों को वधाई संदेश भेजते दै -- 

जेजा पवो कुनला रशी देलेकस युयिन 

लोसर दसन सोमे टाशी देवेकस युयिन्‌ 

मिलुस मिलुस जेरते इजुक मिलुस थोपगोस 

पवो-पवौ जेरते इजुक पचन स्तन गोस 

“श्रो हमारे वीर जवानो नये वर्षं के.ग्रागमन के इस शुभ श्रव- 

सर पर टम तुम्हे हादिक वधाई भजते है । हुम प्रार्थना करते हँ कि हमें 

जव-जव मानव जवन जीनि को ्रवसर मिले, हम तुम जसे सेनानी वनं 
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छ) 
4 


ताकि हम श्रपनी मात्‌-भूमि की रक्षा हतु कार्यं कर सके ।'* 


वीर एवं भवितत रस के गीतों के परे भी एक संसार रचा जाता 
हे। इसे लदाखी युवा सचते हँ । दंस संसारम श्युगारपरक गीतों की 
प्रधानता होती है । वहत से युघकों को एक लम्बी श्रवधि के वाद ग्रपनी 
त्रयसियों से मिलने का सुश्रवसं प्राप्त होता है ग्नौर एसे मे उनके कण्ठो 
से यह्‌ मधुर गीत एूट निकलते दै 


ग्रचे देमों ! गडो नस्‌ स्वयोद पीन 
मानस मजलपिनना ग्योदपावो चछुडः 

ड सेम्म क्यी नस लुक्स ख्योरड ला शतना 
ख्योदरडः थुकसदेन मिछेस 

हैमिस छसु स्तनमो ला योड्पा 
ख्योदरड दड जलजोम सोड ॥ 


“'सून्दरी ! तुम कहां से गराई हो? श्रगर म भ्राज कुम सेन मिल 
पातातो उग्र भर पश्चाताप की श्रग्निमे जलता रहता। एक लम्बे 
ग्रन्तराल कं वीच तुम न जनि कहां खो गई थीं। इस सारी श्रवधिमें 
मेरी क्या दणा रही, यहन तो तुम सुन सकोगी ग्रौर न कल्पना ही कर 
वाग्रोनी\ ` खैर ! हम दोनों कं भाग्यमे एक दूसरे का जीवन-साथी 
बनना वदा दै-दसमें आश्चयं करने की कोई वात नहीं । फिर भी, 
लोग कहते दै कि हमें दैमिस सेले' ने मिलाया है". "1'" 

नृव्य-संगीत-मदिस्पान्‌ की इस सभा के समाप्त होने पर्‌ सव 
लोग एक दूसरे कं दीर्घायु, होने की कामना करते हए, एक दूसरे को 
वधाई देते है रौर ्रपने-परपने घर चले जाति ह । “छड' (शराव) पीकर 
मतवालि हुए चरण प्लोसर' पर्वं क ्रंतिम क्षणो को साकारः करते हए 
गहरी निद्रा मं मग्न हो जाते ह। 
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